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समपण 
सैया | 


। तुम्हारे प्रममय आम्रह और अमूल्य सहायताके 
परिणामरूप यह पुस्तक पेयार है, तुम्दारी चीज 
$ है, इसे और किसके अर्पण करूँ ? 
४ त्वदीयं बस्तु हे आ्रातः ! तुभ्यमेव समपये ? 
दूरकी जिन मद्नल-कामनाओंसे प्रेरित होकर 
छुमने इतना आग्रह कर इतनी जल्दी इस पुस्तक- 
को तेयार करा डाछा, मड्अलमय भगवान्‌ तुम्हार्ग 
उन मनोकामनाओंको पूर्ण कं, यही अन्तस्तलकी 
अभिलाषा है । 
अपनी उन शुभ आकांक्षाओंका प्रतिफल नहीं, 
। बल्कि बन्धुवात्सल्यका अकिब्लन उपहार समझ 
कर इस तुच्छ मेटकों स्त्रीकार करना | 
तुम्हारा-- 
विश्वेश 
4 + कुलबन्धुओ ! 
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दो शब्द 
(१) 


पिछले दिना दर्शनशाक्षके साथ अपना विशेष सम्पर्क रहनेके कारण उस 
विषयकी कुछ विशेष वाताकी और ध्यान आकृष्ट हुआ और सारतीय दशन-शाज्के 
कुछ विवादअत्त प्रश्नोपर आलाचनात्मक शैलीसे कुछ लिखनेकी सावना हृदयमें 
जाग्रत हुई। यह गत जनवरी १९३० की वात है । उस समय गुरुकुलका रजत- 
जयन्ती-महौोत्सवका कठिन कार्यभार इन्ही दुर्वल कन्वेपर बहुत अशर्से रखा हुआ 
था, जो कि अप्रैल मासमें मनाया जाना था | यो ही ससय मिलना मुश्किल था, 
और उसपर इधर विद्यार्थियाकी परीक्षा मी आ रही थी, डबल परिश्रम था। उन 
दिनो तो यह भी पता न चलता था कि, कव--- 
* खुबह होती है, और फिर कब शाम होती हैं ' 
प्रात से सायतकका सारा समय इन्हीं का्मोमे व्यतीत द्वो जाता था। फिर भी सकत्प 
था कि कुछ लिखना ही चाहिए, इसलिए रातको सोते समय जैसे सैस कुछ समय 
निकालकर इस ऋरत॒ुका--संकल्पको--पूरा कर्रमका प्रयास करता था । पुस्तकका 
मराराम्धिक कुछ भाग डसी समयका लिखा हुआ है। उन्हीं दिनो महात्मा ईसा के 
प्रफाशनके सम्बन्ध 'चाद कार्यालय से पत्रव्यवहार हो रहा था, उसे जयन्तीसे पहले 
प्रकादित करनेकी मेरी चडी प्रबल अभिलापा थी, और अभी उसका ऊगसग एक 
तिद्दाई भाग लिखना भी शेष था । मेंने इसे बन्द करके उस समयकी * महात्मा 
इंस्स ' की पूर्तिम हू। देना उपयुक्त समझा और ज्यो त्यों करके उसकी समाप्ति 
हुई | परन्तु सारा चत्न करके सो वह अभीट अवसरपर प्रकाशित न हो सको, 
यद्यपि उसका छपना भार्सम प्रारम्भ हो गया था । 
जयन्ती आई और चली गई। उसके बाद मई और जून मास गुरुकुछके पीष्मा- 
धकाराके दिन थे । लोगोने इधर उधर जानेकी ठानी, कुछ पहाड गये, कुछ घर 
भर कुछ परिश्रमण-सण्डालियोमें सम्मिलित हो गये, परन्तु अपने रामको ते! इस 


पुत्तककी पूरा कर अगह्ततक छपानेकी घुन थी, चाहर जानेका सवार ही न था। 
छुट्याके प्रासम्भ होते ही इसके भी भाग्य चेते ! 


पुश्तकका भार/्स द्वोते समय उसका जो सौचा सोचा गया था वह कुछ और 
घा, आजका उसका रूप उससे बहुत भिन्न है। यह परिवर्तन पुस्तकका भार- 
म्मिक अंश समाप्त दोते होते ही ध्यानसे आा चुका घा। इसलिए पूर्वनिधारित विचा- 


हु 
* 


गे छोडकर इस नवीन रूपमे ही इस पुस्तकडी रचना हुई, पहले सोचे विपयोपर 

' किसी समय आधिक व्यवत्यित और अधिक सचिन्त दोकर लिंसनेका 

बार कहेँगा ) ] 

मई मातमे जब इस कार्यका आरम्म हुआ, तो संस पहले पूर्वलिणित 
भागको टाइप कर तीन प्रातियों तख्यार की गई और उनके सहारे प्रकाशकोसे 
पत्रन्यवह्यार आरम्भ हुआ | एक वार अनुभव कर चुका था, इसलिए इस बार 
मत सकसे पहली राते समयपर पुस्तक मिल जानेडी थी । मुझे स्वय आशा 
न थी कि कोई प्रकाशक इतनी जत्दी समयपर पुस्तक देनेका बादां कर सफ्रेगा, 
परन्तु फिर भी यत्न करना अपना काम हे, यही सोनमर कुछ लिखता लिगाता 
ही रद्दा | ऊिसीने निराशाजनक उत्तर दिया, किसीने समयक्री पावन्दी ने कर 
सकनेकी बात कद्दी, किसीने कुछ लिसा और झिसीने दुछ । मेरी मनलुथ तो 
कही भी न दो सकी, इसलिए उन सबसे आशा छोडकर मेंने “अमीजी को 
अपने मनोभाव विशद्तपमं लिखे । प्रमीजीफा उत्तर आशाजनक था । 

सथ बाते तब दी गई, समयपर पुस्तक देनेकी चात भी प्नी द्वा गई, 
८ जुलाईओ पुस्तक प्रेसम दे दी गई । आरम्मम दो एक फार्मके श्रंफ मेरे 
पास भेजनेफा यत्न उन्होंने किया, परन्तु यहाँस टॉक्म आने जानेसे ही ५-६ 
दिन छग जाते, उधर प्रेमवाला भी इसके लिए पेस्यार ने था, इसलिए विवश 
होकर श्रुफ एसमेकी व्यवस्था उन्हे स्थय करनी पडी | मीजीने जिस योग्यता 
और तत्परतास इस कार्यकी किया, बद सरादनाऊ योग्य €। इतना प्रयत्न करने 
पर भी अनेक स्थलापर भद्दी अशुद्विया रदू गई ६, इसका दीय प्रेमीमीपर नहीं 
बल्कि मेरे ऊपर ऐ । असली कापीड़ी अस्यध्ततान सचमुच प्रेमीजीडों वही 
दिदतमें पेसा दिया । ग्रमीजीने जो पुछ किया आश्ागे अधिक क्षिया, 
उमपर आादिस अन्ततत उनके समझे और सीम्य ध्यवद्धास्थे सुतते और भी सर्प 
कर लिया । में प्रमीजीया हइ्यमे कत हूँ । 


हे | च्, | जप  च् 

हैसदपाा उत्तरदवीलय और कोरेम्य यैसे मे जाता तो है, फिरन्‍ने 

खपने 5िए जो विधा सुझे था उसने तो मर :लदातिंततगा कई पता आपके 

अठा दिया । थे उसको बी भोज फनुमय करते हुए. भा ही सब. निभा मंशा 

र् ग ड, हम हा ह २० बह 

हूँ, इपशा निदय पाठ्य और ममाठावप दो सर । भाती आंख! ची मे कया 
ग्ी बाद सघ्य £ हि भने एसी दिल सागण यान किस $। 


हि 


) 


डे 


हिन्दी ससारमसे इस प्रकारकी पुस्तकाोके प्रेमियोंकी सख्या वहुत गिनी-चुनी 
ह, वह भी तव जब कि पुस्तकक्री शौली चहुत सरल हो । थाद्‌ उसमें जटिलता 
आ यई, ते घोखेसे मोल ले लेनेपर भी पुस्तक केवल आत्मारीकी भ्रशद्धि 
करनेके उपयोगम ही आती है । इसलिए पुस्तकके विषयकी सरल और प्रति- 


« पादनैलीकी अधिक सुवाध एवं मनोरजक बनानेका यत्न करना छेखक-- 


विशेषत॒ ऐसे विषयके रेखक--का प्रधान कतंव्य है। प्रस्खुत पुस्तकके पहले 
रूपको परिवर्तित करनेका यह भी एक प्रधान कारण था । इसी भावनासे प्रेरित 
होकर इस पुस्तकको मेने वर्णनात्मक रूपसे नहीं, किन्तु आलोचनात्मक रुपमें 
लिखा है । ऐसा करनेस विपयकी जटिलता ओर शुष्कता अपेक्षाकृत कुछ कम 
हो गई है, इसम सन्देह नहीं, परन्तु मेरा उत्तरदाथ्रित्व उस अनुपातसे कई 
गुना अधिक हो गया है, यह भी उतना ही निश्चित है | इस पुस्तकम जिन 
महापुरुषेंके विचारोकी आलोचना हुई है, सभव है कि मे उनमेंसे फिसीके साथ 
अन्याय कर वैठा हे, परन्तु सन्ने इतना सन्तोष है कि पुस्तक लिखनेमे आदिसे 
अन्त तक सद्भावनाको त्थिर रख सका हू | 
पुस्तकके नामसे उसके विपयका वहुत कुछ आभास मिल सकता है। उसका 
उद्देश्य ठार्शनिक दश्टिकोणसे प्रपच--ससार--का परिचय कराना है । विषय-प्रति- 
पादनकी घुगसताको ध्यानमें रसते हुए हमने इसे तीन भागोंम विभक्त कर 
लिया है । पहले भागसे प्रपवके अचेतन भाग प्रकृतिका, दूसरेंस चेतन- 
आत्मतत्त्त--का और तीसरेसे प्रपंचप्रसारक--परमात्मा--का निरूपण हुआ है। 
इन तीनो खण्डोंके शीर्षक क्रश “यह ” “स ” और “ वह ” रखे गये है । 
इस प्रकार सावारणत यह कहा जा सकता है कि पुस्तकके भीतर त्रित्व- 
बादका विवेचन हुआ है । “ त्रित्ववाद ' से हमारा आशय ईश्वर, जीव और 
अकृतिकी सत्तासम्बन्धी विचारोंसे हे । जैसा कि प्रथम परिच्छेदकें अन्तमें हमने 
लिखा हे कि त्रित्ववादका विषय इतना विघ्तृत है कि उसके भीतर ही ब्षतुत 
उमत्त ससारकी समालाचना समाप्त हो जाती हे | इस इशिसि इससे एक एक 
' सण्ठक्के भीतर अमित सामान विधेचनाके छिए था । परन्तु हम उतनी गहराईमे 
“नही गये हे । कई स्थलोपर ज्काश डाजमेक्री विशेष इच्छा रहते हुए भी हमने 
उसे छोड दिया है, क्याकि ऐसा करनेंसे विपय तो शायद्‌ और जाश्ल हो ही 
जाता, साथ ही पुस्तकका कलेवर भी इससे रूगसय तिगुना हो जाता ! इस 
आत्मसयमके कारण स्थछ स्थरूपर विशेषज्ञोको “ पुस्तक “अपूर्णसी प्रतीत होगी, 
परन्तु इस समय उतनी गददराईस जाना न तो हमारे लिए सम्भव ही था और 


छ 


न इमारा उद्देय ही था। हसने तो केवल “श्रपच ” का परिचय मात्र करानेका 
अयास किया है । उुत्तकम कई स्थलोपर धार्मक आलोचनाके विषय आ पढ़े 
है, परन्तु हमने जान बूझकर उन्हें बचा देना हो उचित समझा है| फिर भी 
दो एक स्थलोपर हमे उन्हे छोडकर निकल सकनेका मार्ग हीं प्रतीत न हुआ, 
इसलिए विवद् होकर उनपर कुछ लिखना पडा है । परन्तु इससे किसके 
धार्मिक विश्वासोको आघात पहुँचाना या किसीका दिल दुखाना हमारा उद्देश 
नहीं है | यदि हमारे उन शब्दोसे किरसाके हृद्यको तनिक भी ठेस पहुँची, या 
किसीको जरा भी मन क्षोभ हुआ, तो हम इसे अपना दुर्भाग्य ही समझेगे । 

एक बात और दे । पुश्तकमें जो विचार अकित हुए दै उनपर मैने भली भॉति 
मनन किया है ! फिर भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि वही सत्य--अन्तिम सत्य 
--है | में एक साधारण मनुष्य हूँ । मनुष्यसे भूल हो सकती है । फिर जिन महा- 
पुरुषोंके विचारोंके आधारपर इस पुस्तकमें कुछ लिखा गया है, वह प्रथम श्रेणीके 
विद्वान्‌ या आदरणीय महापुरुषोमेंस है । सभव है कि मेंने उनके हादिंक भावोको 
समझनेमें भूल की हो | ऐसी भूलोंका सुधार करना ही समालोचक न्घुओका 
कर्तव्य है। में बडा कृतज्ञ हूँगा, यदि कोई सहयोगी वन्धु किसी ऐसी भूलकी 
ओर मेरा ध्यान आक्ृष्ट करेगे । परन्तु इन समाठोचक बन्धुओंसे एक बात 
विशेष रूपसे निवेदन कर देना चाहता हेँ---वह यह कि इस अकारकी छोटी 
छोटी वाताको लेकर अखबारी दुनियामे तू तू-में मे ” करना शिष्टाचारके विरुद्द 
और लेखक एवं समालोचकके गौरवके प्रतिकूल है | इसालिए साद्वित्यिक ओेन्रमें 
खम ठोककर भूल-खुघार करानेकी अपेक्षा यदि चह निजी रूपसे पत्रद्वारा मुझे 
उसकी सूचना देंगे, तो मै उनका चिरक्षतन्न हेँगा और उनके परामर्शसे छाभ 
उठानेका पूरा प्रयत्न कहेंगा | 

अस्तभ--जिन आदरणीय महापुरुषोंके छेखा और बिचारोसे अपने विचार निर्माण 
और अल्तुत्त पुस्तककें लिखनेमे मुझे सहायता मिली है, उनके श्रति अमित 
श्रद्धाका अनुभव मैं कर रहा हूँ और हृदयकी गहरी तहसे निकले हुए झल्दोर्म 
छतक्षता प्रकाशित करता हें। 


विश्ववियालय, ग्रुरुकुल-इन्दावन ] 33323 
श्रावणी १५८७ हक “चंवश्वसश्नर 
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5 चारों ओर दिखाई देनेवाला यह जड़-जगत्‌ क्‍या 
हूँ ! इसी सम्बन्धर्में प्राच्य एवं पाश्चात्य दाशेनिकोर्के 
विचारोंका संग्रह इस खण्डमें किया गया द्वैे! इसी विषयका 
प्रतिपादन करते समय जगतके मूल कारण भ्रकृतिके 
स्वरूप और फिर उससे होनेचाली विक्रातिके ऋरमका 
दिग्दुशन कराना भी आवश्यक था, इस लिए इन 
विषयॉपर भी आलोचनात्मक दृष्टिसे प्रकाश डालनेका यत्न 


किया गया है । 

इस पुस्तकका उद्देश दाशेनिक दृष्टिकोणसे प्रपंच-संसा- 
रका-परिचय कराना है, इसलिए प्रारम्ममें एक परिच्छेद 
सामान्य रूपसे द्शनशासत्रके विषयरमें दिया है जिसमें 
दशेनकी परिभाषायें, उसका क्षेत्र और समाजपर उसके 
प्रभाव आदिका निरूपण किया गया है । 





प्रपञ्म-पारिचय 
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दाशैनिक प्रक्रिया क्मिक मनोविकासका आ्राकृतिक परिणाम है । 
जिस प्रकार कविताकी जननी भावना या माबुकता हे, उसी अकार 
ठरीनकी प्रसविनी प्रतिमा है । कविता हृदयकी सम्पत्ति है 
तो देन मत्तिष्ककी उपज है । दोनोंका विकास, समान 
रूपसे होता है । जिस प्रकार सहदय कविका भावनापूण हृदय, 
जीवनकी उत्थान और पतनकी घटनाको देखंकर उससे अल्म 
नहीं रह सकता, तन्‍्मय-तदाकार हो जाता है, सुख या दुःखकी 
उसी प्रबलधाराम बह जाता है, ओर जिस प्रकार भावुकताका आधार 
कविका हृदय प्रकृति देवीके सोम्य एवं सुन्दर स्वरूपमें प्रतिक्षण होने- 
चाडे परिवर्तनोंको देखकर चहक उठता है, उसी प्रकार दासनिक 


हे. प्रपश-परियप- 
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मस्तिष्क भी जीवन और आकृतिक परिवर्तनोंको उपेक्षाकी इृश्सि 
नहीं देख सकता | वह स्वाभाविक रूपसे यत्न करता है उन गृत्यि- 
थोंको छुलझानेका जो इस प्रकारंके ग्राइतिक परिवर्तन या जीवनके 
सम-विषम-दशशा-परिणाम उसके सामने पैदा कर देते हैं । इन 
समत्याओंके हल करनेके इस अ्यासका नाम ही दर्शन है | 

वह समत्यायें जिन्हें बड़े बड़े दाशनिक मत्तिष्कौने हल करनेका 
यत्न किया है बड़ी स्वाभाविक हैं, सरल हैं, और हैं. नितान्‍्त शान्ततम 
मत्तिष्कम भी उथर-पुथर मचा देनेवाली | संक्षेप, में क्या हूँ 
यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ क्या है ! हम दोनों कहाँते आये और कहों जा 
रहे. हैं? यही दर्शनशात्रके जीवनस्वरूप वह आदिम भ्रइन हैं, जो 
उस सुदूरवर्ती, हाँ उस अनादि काल्से होनेवाले सररूतम, मत्तिष्को- 
में भी आलोचनाके लिए स्थान पा चुके हैं. और बड़े बड़े दाशीनिक 
मस्तिष्कोमं भी | इसहिए+- न्‍ 
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५इन फ़िछासफरीकी सचा या उसके अभावका नहीं बल्कि उसके हेय 

और उपादेय स्तरूपका है | संसारका प्रत्येक विचारशीछ व्यक्ति किसी 
-न किसी प्रकारकी फिलासफीसे युक्त अबश्य होता है५ ? अथीत्‌ इस 
विश्वभरम कोई भी विचारशीछ व्यक्ति इस दाशैनिक विमशंसे एक- 
दम पुथकू नहीं-रह सकता। दरशनशात्रके आधारस्वरूप, में क्या हूँ? 
यह इृश्यमान्‌ जगत्‌ क्या है ! आदि आदिम प्रश्न अवाधित रूपसे 
पर्लेके विवेकी मत्तिष्कमें उठे हैं और वह मत्तिप्क स्वतः उनका 


वशेनशास्त्र ५ 
हल खोजनेका यत्न करता है, इसलिए यह बल्पूरवर्क कहा 
जा सकता है कि कोई भी अतिभाशारी मस्तिष्क दाशैनिक वित्री- 
से वंचित नहीं रद्द सकता । अथवा- 

6 (0ग्रषांप्रार्त 88 76 क्‍8, वप्रशा गाएपे पड एपग0- 
8070789, ” है 
“96790 ए705070५ 29. 44. | 

« मानवी मत्तिष्कका स्वाभाविक नि्मोण ही उसे दाशैनिक 
विमशंके लिए बाधित करता है | ? डाक्टर पालसनने इसी भावको 
कुछ विददतर रूपमें व्यक्त किया है | उनके अपने शब्द हैं--- 
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'संसारके प्रत्येक जाति और व्याक्ति, या कमसे कम मध्यम अरणीके 
समुन्नत व्यक्तियोँकी अपनी फिछासफी अवश्य होती है | यहदेतक 'कि 
समाजके साधारणतम व्यक्तिकी भी फिछासफी है । वह भी मैं क्या हूँ 
और प्रकृति क्‍या है? हम दोनों कहाँसे आये और कहां जॉयगे ?' आदि 
प्रश्नोको हल करनेका यत्न करता है । फरूतः संसारम रहनेवाे 
प्रत्येक व्याक्तेकी अपनी अपनी फिछासफ़ी भी अवश्य होती है | * 

उपयुक्त उद्धरणोंको देखकर यह परिणाम बड़ी - स्पंटताके साथ 
निकाला जा सकता है. कि दरशनका विषय या दाशेनिक प्रवृत्ति बढ़ी 


द प्रपशञ्च-परिचय- 


सर और, स्वाभाविक वस्तु है, संसारका प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ 
मात्रांम उससे युक्त अवश्य होता है; परन्तु दश्शनशाल्रम इतनी सरलता 
और ल्वाभाविकताके रहते हुए भी दा्शनिक,-सचे दाशनिकका पद 
पा.स्कना बड़ा दुष्कर है, दुररुस है, परुण्येकलम्य है | सम्मवतः 
इन पंक्तियोंके देखनेवालेकि आपाततः उनमे कुछ बिरोध दिखाई दे, 
मगर वह विरोध ग्रामाणिक है, उसका परिहार किया ही नहीं जा 
सकता। छोकमे॑ मसल मशहूर है कि रोना और गाना किस नदी 
आता * परन्तु संसारमें कितने हैं जो वस्तुतः रोना जानते हो * हाँ, 
कितेन है जिन्हें गाना आता है ? रोनेमे एक दर्द होता है और उस 
ढढसें एक आनन्द होता है | दंदे दिलका यही छुख, यही आनन्द 
करुण रसमें पहुँचकर ' अक्मानन्द-सद्वोदर. ” बन जाता है । 
गानेंमे भी एक छोच द्ोता है, एक चुर्घुलाहट होती है। यही लोच यही 
चुलबुलाहट उस गांनेकी जान है| रोनेका वह दर्द ओर गानेका 
बह लोच ही ते है जो सुननेवालेके दिलको मसोस डाढ्ते हैं, 
विवश कर देते हैं, काबूसे वाहर कर देते हैं । हाँ, संतारके उन तमाम 
रोने और गानेवालमेसे कितने हैँ, जिनके रोने या गांनेम वह 
दर्द, वह चुल्बुलाइट पाई जाती हो ? बिरले, बहुत बिग्छे | कव्रियोंके 
जगतूम भी तो बरसाती, दा तुकबन्दी करनेवाले कि, हजारों- 
डारखोंकी संख्या पाये जति ६, गछियों मारे मारे फिरते है, परन्तु 
फिर भी विष्णुपुराणफे अनुसार कवित्त मानव-जीबनका सार और 
उसकी अत्यन्त विकसित अवस्था है-.- 
नरत्बं दुर्लूम॑ लोके, विद्या सत्र सुदुर्दभा | 
कवि दुलेम तत्र, शक्तिस्तन्न सुदुर्लभा ॥ 


दर्शनशारू ७ 
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नरत्व,-मनुष्यज्ीवन, विधा और कविता सब एक दूस॒रेंसे 
अधिक दुर्कम हैं; परन्तु उने सबसे अधिक दुर्रूभ हे कबिताकी शक्ति, 
भावनापूर्ण सरस हृदय, चोजु भरे भाव और चुमता हुआ पद- 
विन्यास | यह सब चीजें छोकेक नहीं अलोकिक है और है. “शब्द 
मूर्तिवरस्थेते विष्णोरंशा महात्मनः ? विष्णु, साक्षात्‌ भगवानके अर 
हैं। उनका प्राप्त कर सकना सरल नहीं तपःसाध्य हे, तभी तो 

एक रहे तप-पुजनके फ्रल, 
ज्यों तुठसी और सूर गुसाई। 
इन्हीं तपःपुंजनंके फलसे तो 
कविता-कर्ता तीन हैं, तुलसी केशव सूर । 
कविता-खेती इन छनी, सीछा बिनत मजूर | 

ठीक यही बात, यही नियम ज्यौका त्यों दाशीनिक क्षेत्रम भी 
छागू हो सकता है। वहों भी * सीछा ब्रिनत मजूर ? तो सेकड़ें 
क्यों हजारों और छात्रों हो सकते हैं; परन्तु दर्शन-खेर्ताके उवन कर 
सकनेवांले संचे दाशनिक गिने चुने है। हो सकते हैं | दाशीनिक 
प्रवत्तिकी सरछता और स्वामाविकताके रहते हुए भी उसके लिए 
आवश्यक पारदरिनी प्रतिभा, ठम्बी पहुँच और पहुँची हुईं सूझ हर 
जगह नहीं होती।उस प्रतिमा, उस सूझ, उस पहुँचके भीतर ही तो 
दर्शनशालका सारा रहस्य अन्तर्निदित है | जिनकी नजर इतनी मैंजी 
हुई है कि जमीनके जुरम भी घुस सकती है, जिनकी प्रतिभा सूक्ष्म, 
सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम परमाणुका भी पार कर सकनेमें सधी हुईं है और 
जिनकी सूझ-समझ देवी विधानोंकी विकट उल्झनौको सुल्झानेम भी नहीं 
झिझकती, वही दाशैनिक क्षेत्रम कदम रखनेके अधिकारी हैं.। जो 
एके साथ आकाशम उड़ और भूतलम रोग सकते हैं उनद्वीको 


ढः प्रपश्च-परिचय- 


आंधिकार .है दशीनशात्रका दरवाजा खटखटानेका | उन्हींके लिए 
महात्मा ईसाने कहा है--- 
खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जायगा * 
, यही अलोकिक प्रतिभा भी तो दावा कर सकती है--- 

वयमिदह पद्वियां तर्कमान्वीक्षिकी वा, 
पथे यदि विपये था वतेयामः सः पन्‍्था | 
उद्यति दिशि यर्स्या भानुमान्‌ सेव पूव, 
न हि तरणिरूदीते दिक्पराधीनवृत्तिः । 


दशेनकी परिभाषा 

आज फिलासफी, दशेनशात्रने नितान्त शान्ततम मस्तिष्क 
उठनेवाक्ी समस्याओं, पहेलियोंकों जितना दुरवगाह वना दिया 
है, उससे भी कही अधिक उलझा हुआ शायद उसकाअपना स्वरूप 
है। दर्शनशात्रकी अपनी परिभाषा भी आज स्तवरयं एक दाशनिक 
पहेली वन बैठी है। आचीनतम काठसे अपने अपने समयके 
प्रत्तिद्ध दाशनिकोने अपने अपने विचारके अनुसार उसकी परिभाषा 
यनानेका यत्न किया है; परन्तु योगके परिणामवादके अनुसार आजकी 
परिभाषा कछ एकदम पुरानी पड़ जाती है, उसमें न उतना जूर 
ही रह जाता है और न उत्तनी व्यापकता | आजकी बनी परिभाषा 
कल सिकुड़ जाती है, अन्यापक बन जाती है। उदाहरणके दिए, 
काण्ट अपने समयका अमुख दाशेनिक था, उसके विचारानुसार 
फिछासफीकी परिभापा है;--- 

हर एफा!0०09 ॥8.. शि९ हडालश708.. छत लाालाए रण 
0087 गा. 


दद्दोजकी परिभाषा षु 


अनुभूति-विज्ञान या अनुभवालोचनका नाम ही दरशन है। 
दशनकी यह परिभाषा जिस समय काण्टके मस्तिष्कसे निकली होगी, 
उस समय सम्भव हे कि वह एक सर्वोगपूणं और निर्दोष परिभाषा 
समझी जाती हो; परन्तु आजअ-भाज इस बीसवीं शताब्दिम तो यह 
परिभाषा एकदम संकीण बन गई है, मानों तापमान घट जानेसे 
छोह-शछाका सिकुड गई हो | वतेमान समयमें तो 0ए8/७70]08 7 
अनुभूति-विज्ञानके नामसे एक स्वतंत्र शाल्रका निर्माण हो चुका है 
जो कि स्वयं दरीनशात्ञ नहीं बल्कि दर्शनशात्ञका आधारमात्र 
है । एपिस्टमालजी, अनुभूति-विज्ञानकी आधार-शिछापर फिछासफीका 
विशाल भवन खड़ा हुआ हे, इसमें सन्देह नहीं, मगर फिर भी 
अनुभूति-विज्ञान दर्शनशात्र॒का अपना स्वरूप नहीं है । उन दोनोंमें 
भेद है, बहुत भेद है । 

इसी भावको छेकर की गई फिचूठे 27070० की दरनशात्की 
परिभाषा--. श्रा0809099ए 78 606 600ए079 ०ा' 8580708 
६009]०086 ” का मूल्य भी इससे कुछ अधिक नहीं है । 

इसी प्रकार संसारके ख्याततम दाशैनिक प्ेटो और अर्स्टाटिल्की 
परिमाषाएँ सी आज कुछ फीकी और अपूर्णसी प्रतीत होती है । 
प्लेगिके अनुसार--- 


“ फएग्री0809फए छशाण३ 86 8 70फ)]०१88 ० पि6 छैशपछ , 
ण 6 080ाात्नों प#ता8 66 6 पाए 28, 


उस अनादि तत्त्व, हाँ, उस अनन्त तत्तत और पदार्थ-प्रकृतिका 
पर्यत्रक्षण दशैनशाख्रका ध्येय 

दशैनशात्षकी यह परिभाषा वर्तमान समयकी ऑन्ठालॉजी 
( 07000०६५ ) या भैटाफिजिक्सकी सीमासे बाहर नहीं जाती । 


१० प्रपश्ध-परियय- 
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अरिस्टाटिडकी दरशेनशात्रकी परिभाषा भी कुछ इससे मिलती 
जुलती हुई है | उसके अनुसार-+- 


# ए.्रा08009 78 06 800700 छ!च०)। 79088 89९8 (९ 
गरभ॑पा'8 ए 9शएण४22 88 ॥ 78 ॥) वश 800 66 9७#पाआ' ९8 
ज़्ाणा 9९078 60 6 9 जशञाफए6 0 ॥8 0ए॥ ग्र्वापा'6 


जैसा कि हम ऊपर कह चुके है, अरिस्टाटिलकी यह परिभाषा 
भी दूसरे शब्दों ऑन्‍्टा्ॉजीकी ही परिभाषा कही जा सकती है। 
अरिस्‍्टाटिल्कृत दशैनफी परिभाषा और ऑन्टालॉजी (००॥००४४ ) 
के अपने स्वरूपमे वस्तुतः कितना अधिक साम्य है, यह ऑन्‍्टालॉजीके 
ऊपर दिये गये फुटनोटसे बड़ी स्पष्टताके साथ प्रतीत होता है । 
अपने अवयवार्थ ( 076008-89ं7६ ४2७१ 02०5-8०ं०४०९ ) के 
द्वारा (7079 806708 ०0 ४४४ 80097709 ० 9०78 ) का नाम ही 
अण्टेंड्ॉजी है और अरिस्टाटिलके अनुसार ठीक वही भाव दरशैन- 
शाखकी परिभाषामं काम करता नज़र आता है | परन्तु वस्तुतः देखा 
जाय तो 07/००) भूतबिद्या और दरनशात्र शिएयं००७७ दो 
भिन्न वस्तुएँ हैं | भूतविद्या दाशनिक पहेलियेंके हल करनेमें महत्तत 
पूण, अत्यन्त महत्त्वपूण भाग लेती है इसमें सन्देह नहीं, मगर फिर 
भी उन दोनोंके भीतर “अन्तरं महदन्तरं” है। अरिस्टाटिलने एक अन्य 
स्थानपर दर्शनशाल्रकी परिभाषा दूसरे शब्दों की है-- 

#ए्रा०8०एए५ 75 09 8७०08 रण गि# एापाठए08छ, 

परन्तु आलोचकौकी इश्टिम अरिस्टाटिक के नामके साथ यह 
प्रिभाषा भी कुछ फत्रती नहीं । परिभाषापठित कह एएंणठाफ़ो ९8 
शब्द कुछ सन्दिग्ध है, परन्तु फिर भी सन्दिग्ध अथीमेंसे किसी भी 
अभके लछेंनेपर दर्शनशात्रकी यह परिभाषा पूरी नहीं उतरती |. 


दशेनकी परिभाषा ११ 


साधारणत:ः इस प्रसंग पठित आए छणा०ं9)९४ दशब्दके दो 
अथे हो सकते है, परन्तु इन दोनों ही अवसत्थाओर्म परिभाषाकी 
संकीणताका परिहार नजर नही आता | यदि इसका आशय ज्ञान 
या अनुभूतिके प्रारम्भिक सिद्धान्तोंसे है, तो उस अवस्था दशैन- 
शालत्र 0700०६१ अनुभूति-विज्ञानका रूप धारण कर छेता हे जा 
कि अभीष्ट नहीं | दूसरी अवस्थांम इसका आशय यदि इस विश्व- 
प्रपंचंस परे उसंके भीतर काये करनेवाले नियमों और सिद्धान्ताँसे हे, 
ते दशैनशात्र फिर गरए7४/४०४००४ की सीमाके भीतर अन्तमूत 
हो जाता है । अथीत्‌ अरिस्ठाटिलकी इस परिभाषाका पथ दोनों 
ओरसे बन्द है, उसके लिए न इधर राप्ता है और न उधर | 
अरिस्टोटिलकी यह परिभाषा “ उभयतः पाशरज्जु' ! का एक सुन्दर 
उदाहरण हो रही है । 


फलकतः आज दरीनशात्रकी परिभाषा स्वयं एक जठिछ 
समस्या बन गई है । उसके भीतर उन गहन और गूढ़तम तत्ताका 
अन्तभोव है जे। शायद शब्दशात्की पहुँचसे परे हैं । हमारे मेंजे 
हुए मनोभावा, अन्तस्तक॒की उज्ज्वल अनुभूतियोंकी व्यक्त करनेका-- 
दृइ्य रूप देनेका-एकमात्र साधन है सरस्वतीकी साधना, भारती- 
की भावना या दब्दशालकी उपासना | परन्तु उस साधना, उस 
भावना और उस उपासनांके बाद भी बिरले हैं. जिन्हें उसकी सिद्धि 
होती है, शब्दशात्रके ऊपर अधिकार होता है या हों सकता है । 
अपने मनोभावों, अपनी अनुभूतियोंकी व्यक्त करनेको सुन्दर और 
उपयुक्ततम दब्दोके निवोचनमे कितनी कठिनाई होती है, इसका. 
अनुभच॒सावारणंसे चिन्तनके बाद हरएक आदसी कर सकता है। 


श्र प्रपश्च-परिचय -- 


नौसिखे खिलाड़ी और मेंजे हुए फेकेतके हाथाम जो अन्तर है. उसको 
दूर करनेके लिए ।जिस साधनाकी आवश्यकता होती है उससे 
कहीं अधिक बढ़कर, दृढतर साधना और निरन्तर अभ्यासकी 
आवश्यकता होती है इन बहते हुए अप्थिर शब्दोपर शासन करनेके 
लिए । शब्दोके उपयुक्ततम सुन्दर चुनावके भीतर ही संसारका सार 
सौन्दर्य निदित है। प्रकृतिके सौन्दर्यका, विश्वकी विभूतिका, चिंडियों- 
-की चहचद्वाठटा और हृठयकी उथरू-पुथडका अनुभव शायद 
किसी न किसी रूपमें हरएक कर सकता है; परन्तु उस अनन्त 
आनन्दकी परिमित राब्दोंके भीतर सीमेत कर देना, कलेजेको 
;निकाछकर कागजुपर रख देना अत्यन्त दुष्कर है। उसके लिए 
तो कालिदासकी प्रतिभा, भवभूतिकी तपस्या और शेक्सपियरकी 
भावुकता चाहिए | हमोरे और उनके बीचके इस सारे अन्तरका 
रहस्य शब्देंके इस अनुकूल निरवाचनमें ही छिपा है। कालिदास 
और भवभूतके चित्रण ससारकी अलोकिक वस्तुओमेसे हैं; फिर भी 
यह कौन कह सकता है कि वे अपनी अनुभूतियोंकी अविकल रूप- 
"में चित्रित कर सके हैं ? यह परिमित और सान्‍्त शब्दसमूह उस 
अनन्त या अपरिमेय आनन्द या वैमवकी व्यक्त या सीमित कर 
-सकनेमें असमर्थ है | यह भी एक कारण है जो दर्शनशात्रकी 
“परिभाषाकी कठिन और दुस्साध्य बना देता है | एक तो दाहैनिक 
स्वरूपकी गहनता और उसपर गब्दशात्रकी निष्ठुरता ढोनेंने 
मिलकर इस कार्यको और भी जठिछ कर हिया है | इसलिए दरदीन- 
शात्रकी परिभाषा करते समय हमें उपयुक्त शब्दोकी कमीका अनु॒- 
अब होता है जो इससे सम्बन्ध रखनेवाडी सारी भावनाओंको व्यक्त 


न्‍कर सके | 


दशंतचका पारभाषदर दे 
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ऊपर दी हुई दर्शनशात्रकी परिभाषाओमेसे जेसा कि हम पहले 
. लिख चुके हैँ किसीकी पूणे नहीं कहा जा सकता; परत फिर भी 
इतना अवश्य है कि वह सब एक सूत्नमे बैंधी हुई है--.. एक प्रवाहमे 
वह रही हैं । एक समान भाव है जो कि उनमेसते हर एकके भीतर 
काम करता नजुर आता है, यही भाव दरशनशात्रकी जान है | यही 
वह मौलिक तत्त है, यही बह केन्द्र है जिसके चारो ओर दर्शन- 
शालत्रकी सारी परिभाषा चक्कर रूगा रही हैं। उसीके भीतरसे 
दश्नशाल्की उत्पत्ति और त्रिकात होता है और अन्तकी उसीके 
भीतर उसका ल्य हो जाता है | मैं क्या हूँ? यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ 
क्‍या है ? हम दोने कहाँसे आये और कहाँ जा रहे हैं १ इन प्रश्नीकी 
उत्पत्तिके साथ ही दाशीनिक प्रक्रियाका प्रारम्भ होता है और इन 
प्रब्नौके उत्तरमं ही दशशनशाखका यवानिकापात, समाप्ति, हो जाती है। 

ऐेटो, अरिस्‍्टाटिक या फिच्ठेने अपनी अपनी परिभाषाओम चाहे जो 
शब्द रखे हो; परन्तु उनकी परिभाषाओंकी जान-उनके भीतरका 

मौलिक रहस्य--यहीं मात्र है | पूत्रे और पश्चिमके नवौन और आचीन 
सारे. दाशेनिक साहित्यका अनुशीरून एकमात्र इसी परिणामपर पहुँ- 
चाता है | इतने ठम्बे-चोड़े, पुराने और विस्तृत दाशैनिक सहित्यका 
मुख्य आछोच्य विषय यही भाव रहा हे। इन ही प्रश्नौका उत्तर 
खोजनेम ही संसारकी साथी प्रतिमा व्यय हो गई है, ऐसा प्रतीत होता 
है । पृ और पश्चिमके सारे दाशैनिक सहित्यमे इन प्रइनोकी आडे- 

चनाके अतिरिक्त जे। कुछ है वह थोड़ा-बहुत थोड़ा है, और चह भी 

सूरजमुखीकी तरह परमुखापेक्षी इसी भावका मुख देख रहा है, 

इसीके समर्थनर्म उसका निर्माण हुआ है । ० 


शछ प्रपश्च-परिचय- 
समाज और दशन 

उपर्युक्त मोछिक समस्याओंके सुल्झानेमे ही संसारका सारा सौन्दर्य 
समाप्त हो जाता है और इस दाशैनिक मीमासासे उसका अपना 
अव्यक्त स्वरूप व्यक्त हो जाता है । अकृति उुन्दर हैं, बहते हुए 
झरनेम सौन्दर्य है, प्रातःकालके उगते हुए नम्न सूथम सौन्दर्य है, और 
बाहर गलीकी धूलमें छोटते हुए सरल बाढककी चपछ चेशआ्म सोन्दर 
है। यह सब सौन्दर्य प्रकृति देवीकी बरकत है। प्रकृतिके राज्य जो कुछ 
है सुन्दर है, असुन्दरसे उसे घृणा है, मानो चह उसकी सृष्टि ही नहीं 
है । वह 'तो स्वयं 'सैन्दयैसारसमुदायनिकेतनं ? है । उससे असुन्दर 
कैसे पैदा हो सकेगा ? प्रकृति देवीका वह अक्षय सौन्दर्य-भंडार चार्से 
ओर बिखरा पड़ा है, हरएक व्यक्तिकों उसका उपभोग करनेका 
अवाधित अधिकार ग्राप्त है, परन्त॒असन्तोषी मनुष्य फ़िर भी उस 
अपरिमित नम्म सौन्दर्यसे सन्तुष्ट न रह सका, उसने अपनी दृष्टिम उस 
सुन्दर विश्वको सुन्दरतर बनानेका यत्न किया, परन्तु 

'विनायक प्रकुषोणो रचयामास वानरम्‌? 

वह तो विधाताकी छीछा थी, प्रकृति देवीकी सुन्दर सृष्टि थी, उसका 
पार पा सकना कठिन था | अपने इस सारे प्रयासंके बाद मनुष्यने 
जो कुछ बनाया उसपर एक नजुर डाली | इसमें सन्देह नहीं कि 
वह 'उसकी अपनी कृति थी, इसलिए उसे असन्तोषका अवसर न मिल; 
फिर भी वह सौन्दर्य वास्तविक न था। वह तो घोखा था, दिखावा था, 
मुलम्मा था, परन्तु इस अज्ञानी मनुष्यने उसे छुन्दर समझा और जी जानसे 
उसपर फ़िदा हो गया | राजकीय वस्रागारोंके वह चटकीले भड़कीले 
कपड़े ही उसकी इृष्टिम॑ सुन्दर थे, मगर बह भूछ गया जंगल्के 
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उस एकान्त स्थलूम खिली हुई छोटी छोटी घासके उस मैदानकों 
जिसके लिए महात्मा ईसाने कहा था--- 
. «इस खुले मैदानमें उस घासकेो देखो, वह कैसे बढ़ते हैं। वह न 
मेहनत करते हैं ओर न कातंते हैं; लेकिन फिर भी में सच कहता 
हूँ कि स्वयं छुलेमान भी अपनी सारी सम्पत्ति और वैभव छगाकर 
उनमेसे किसीके बराबर सुन्दर और चित्ताकषक पोशाक न पहिन सका।” 
-+मैथ्यू 
प्रकृतिक उस अनाइत्त सीन्दयके ऊपर अपना कृत्रिम, भदूदा 
आतब्ररण चढ़ाकर मनुष्यने उसे सुन्दर समझा, यह्द उसकी पहली 
श्रान्ति थी | वह अनन्त अपरिमिय सौन्दय, जो इस भंदे आवरणंके 
भीतरसे भी छलका पड़ता था, प्रकृति देवीकी विभूति थी; मनुष्यका 
उसपर कोई अधिकार न था। बह तो उसका केवल एक दृष्ट मात्र था। 
प्रकृति-नठी इस विस्व-मंचपर अपने थिरिकते हुए सौन्दर्यकी बिखेरती 
हुई आई, ढो-चार-छः मिनट जबतक रही विविध हाव-भाव और अभि- 
नय करती रही, दरशेककी गेलरीमे बेठे हुए मनुप्यकोी केवल उस 
निखेरे हुए सौन्दयका देखनेका अधिकार दिया गया था | वह सौन्दर्य 
उसका न था और न उसपर दशेकका कोई अधिकार था । मगर 
वह इस सचाईको भूल गया और उसके साथ ममत्व जोड़ बैठा । यह 
उसकी दूसरी श्रान्ति थी [ मनुष्यकी अपनी इन कल्पित बिभूतियके 
आधघारपर ही उसकी सारी व्यवस्थाओंका संचालन हो रहा है। 
दाशीनिक विज्ञानका कांये इस आवरणको हटा देना मात्र दे। दाशेनिक- 
मीमांसा, उस आवरणकेी हटाकर, उस मुल्म्मेकी उतारकर प्रकृतिका 
अनाइृत-यथार्थ 'रूप और मनुष्यके उसके साथ सम्बन्धका असली 
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रूप व्यक्त कर देती है | बस यहीपर दर्शनशाञ्रके प्रारम्भिक 
प्रश्नौका-मैं कया हूँ? यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ क्‍या है! हमारा क्‍या 
सम्बन्ध है ? और दम कहाँसे आये कहाँ जा रहे हैं !-.-.उत्तर मिल 


जाता है | और उसके साथ ही दाशनिक अभिनयका यवनिकापात 


भी उसीके परिणामंम हो जाता है । 

, परन्तु दाशैनिक प्रक्रियाके इस परिणाममें ही विश्व-व्यवहारका 
प्रारम्भ होता है | जहॉँपर दाशैनिक विमगैकी समाप्ति होती है वर्हसि 
लोकव्यवहारका विकास प्रारम्भ होता है, अथीत्‌ मानव-समाजकी 
उन्नति और अचनति एवं उसकी गति-विपिका निधोरण आदि सब 
कुछ इन दाशैनिक बिमर्शके परिणामोंके ऊपर ही निभेर है | दूसरे 
उब्दोमें द्शनशाल्र ही मानव-समाजका नेता या पथप्रददीक है । 

अभी सम्मवत. हमोर इस सिद्धान्तके स्पष्टीकरणके छिए कुछ 
पंक्तियाकी और आवश्यकता है। 

ऊपर छिखा जा चुका है कि मनुष्येन अपने टहृढयंम इस विश्वका 
जो स्वरूप ओर उसके साथ अपना जो सम्बन्ध एक बार निधीग्ण 
कर लिया है, उसीके आधारपर उसका साण न्यव॒हार नियमित है । 
विश्वक्ली अपने हृदय स्थायित की हुई उसी मूर्ति और उसके साथ 
कबन्पित किये हुए अपने सम्बन्धके नामपर ही उसका खाना पीना, 
उठना ग्रैंठना, ढेग्ग्ना मालना, और रोना टैसना सत्र कुछ होता है | 
जब तक उस मर्तिके स्वरूप या उस कीन्पत सम्बन्ध्म कोई अन्तर 
नहीं होता, तव तक उसके व्ययदारंा भी कीट अन्तर नहा आना | 
उदाहरणके लिए, रामके हृदयम देवदत्तफी एक मूर्ति ग्यापित हैं । 
मृ्ति सुर है, सूढ़ीड ॥ और रामफी उसपर आया दे । यह उसे 


समाज और दर्शन १७ 
अपना मम तथा बड़ा भाई समझता है और उसी इृश्सि उसका 
आदर करता है । यह रामके हृदय स्थापित देवदत्तकी एक मूर्ति 
और उसके साथ अपने एक कल्पित सम्बन्धका परिणाम था। दूसरे 
दिन परिस्थितियोंके प्रभाव रामके हृदयम अरतिष्ठित उस मूर्तिके 
स्वरूप और सम्बन्धम परिवतेन हो जाता है | आजंसे राम देवदत्तका 
जानी दुइ्मन बन गया। उसके हृदयम पहले प्रेम, आस्था और 
आदरके स्थानपर घृणा, ढवेष और प्रतिहिसाका राज्य हो जाता है। 
देवदततके नामंसे उसे चिढ़ माछ्म होती है। यह उसी कल्पित 
सम्बन्धके परिवतनका प्रभाव है। इसी लिए हमने कहा था कि 
विश्वका जो स्वरूप हम समझ छेते है और उसके साथ जिस ग्रकारके 
सम्बन्धकी कल्पना कर छेते हैं, उसीके आधारपर हमारी सारी गति- 
विधि निभर रहती है | ठीक यही व्यवस्था सारे मानव-समाजकी है। 
यह दृश्यमान जगत्‌ क्‍या है ? और इसके साथ हमारा क्‍या सम्बन्ध 
है ) इस मूल पिद्धान्तको समझ लेनेके बाद ही मानव-समाजके हर 
प्रकारंक नियमों, अवस्थाओं और गति-विधियोंका निधीारण होता 
है । दूसरी ओर इन मूल सिद्धान्तोंके स्पष्टीकरणका, इस स्वरूप और 
सम्बन्धविषयक ग्रश्नौका उत्तर देना दरीनशाशत्र॒का अन्तिम ध्येय 
है। इन प्रश्नेके उत्तम हा दर्शनशात्रका यवनिकापात होता है 
ओर उनके उत्तरसे ही मानव-समाजकी वास्तविक व्यवस्था आरम्भ 
होती है । अर्थीत्‌ जहों द्शनशात्रका अन्त होता है. वहींते समाज- 
शात्ष या छौकिक व्यवहारका प्रारम्म होता है। इसी लिए हमेन 
कहा था कि दर्शनशाल्र मानव-समाजका नेता या पथग्रदरीक हे । 

सम्भव है कि बहुतसे छोगोंका हमारे इस छिद्धान्तपर आपत्ति, 
हो; पर्तु हमारे विचास्मे यह सत्य कोरा सैद्धान्तिक सत्य ही नहीं 


प्र्०र 
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बल्कि एक ऐतिहासिक सचाई है । संसारका सारा इतिहास बिना 
किसी मतभेदंके एक ख्वस्से इस सिद्धान्तका समर्थन कर रहा है। 
आरतीय युद्धके प्रारम्भ उसके प्रधान पात्र धनुधर अजुनका दरीन 
हमे दो अत्यन्त मिन्न रूपीम होता है | अज्जुनकी पहली झाँकीम एक 
कापुरुषका चित्र सामने आता है, उसकी सारी ढेह कांप रही है, 
इशिर पसीना पसीना हो रहा है, हार्थेसि धनुष्य खिसका पड़ता है, 
मानो उनमें जान ही न हो, उसके मुखसे कुछ शब्द भी निकछ 
रहे हैं, मानो वह कह रहा है--- 
गांडीव स्लंखते हस्तात्वक्चेष परिदह्मते । 
न च शक्तोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मनः ॥ 

लोग कहते हैं, यह धनुधैर अर्जुनकी-गाडीबी अजुनकी-मूर्ति है, 
मगर देखनेवाला तो शायद ही विश्वास कर सके | कृष्णके गीताके 
उपदेशके बाद अजजुनकी दूसश झोंकी दिखाई देती है | परन्तु इस 
अर्जुन और पहलेके अजुनम आकाश-पाताछका अन्तर है । एक 
जमीनपर रंग रहा है तो दूसत गगनमे विहार कर रहा है, एक काय- 
रताका अवतार है तो दूसरा साक्षात्‌ देहधारी वीरर्सकी मूति है । 
पहले अर्जजुनकी वह दुबेलता, वह अस्थिरता और वह कायरता न जाने 
कहाँ काफूर दो गई ! उनके स्थानपर बरू, वीये ता और पौरुषका 
दिव्य दर्शन हो रहा है । यह दो मूर्तियों हैं, भिन्न मित्र हैं, ऐसी 
मिन्न जैसे तम और आछोक, उपा और मध्याह, कमछ और 
. कुलिश । परत दोनों मूर्तियों हैं एक हो अर्जुनकी | कैसा आश्षय है ! 
यह करिमा है, कौशल है, उसी दाशनिक «विमर्शका, उसी मौलिक 
पिद्धान्तृका | पहले अर्जुनके हृदय कौख-सेनाका एक चित्र था और 


समाज और ददोन श्९्‌ 


उसके साथ अज्जुन अपना एक विशेष सम्बन्ध समझे हुए था | पहले 
अज्जुनकी सारी भीरुता और दुबैछताका शय इसी कल्पित सम्बन्ध 
एवं स्वरूपको है | अज्जुनकी दूसरी झाँकीके समय श्रीकृष्णके उपदेशसे 
कौरव-सेनाकी उस मोहमयी मूर्ति और स्नेहमयी भावनाका रूप 
परिवर्तित हो चुका था, इसलिए अब अजुनके व्यवहारम भी भेद 
था | पहला अजैन एक क्षुद्र कापुरुष है और दूसरा रणयता अज्जुन 
क्षत्रिवत्वकी छाज है । दोनों अज्जैनोंकी सृश्का आधार उसी 
मौलिक सिद्धान्तपर है जिसका कि उछेख हम पहले कर चुके हैं । 
यह है हमारे सिद्धान्तके समर्थन पहली ऐतिहासिक साक्षी । 


बहुत दिनौकी वात है, भारतीय समाजकी मनोवृत्तिम एक विशेष 
ग्रकारका परिवरततेन है| रहा था ) परिवततेन अत्यन्त घातक था इसमें 
सन्देह नहीं, परन्तु फिर भी भारतीय मनोबुत्ति उस प्रवाहमें बड़ी 
अबलताके साथ वही जा रही थी। किसीसे पूछो-भाई, तुम्हारी शारीरिक 
अवस्था दिन-प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, तुम इसकी संरक्षाकी 
विशेष चिन्ता क्‍यों नहीं करते £ उत्तर छुनकर आश्रय होता था- 
यह सब जगत्‌ तो मिथ्या है, फिर यह देह भी तो मिथ्या है, इस 
मिथ्या देहके लिए कौन प्रयास करे ? इसी प्रकारके रिजब उत्तर 
मिल जाया करते थे, यदि व्यक्ति या समाजका कोई हितेषी शारीरिक 
था सामाजिक ज्रुटियोंकी ओर ध्यान आकर्षित करता । जगन्मिध्या- 
तल्वबाद और अह्मात्मबादके सिद्धान्तोंने सबेसाधारणके ऊपर बि-प्रभाव 
जमा रखा था । अपनी शारीरिक और सामाजिक बरुटियोंकों अनुभव 
करनेका सामथ्ये भारतीय जन-समाजके भीतरसे जाता रहा था, यहाँ 
तक कि उनकी ओर व्यान आक्ृष्ट करनेपर भी सुधार या अनुभत्र 


२० धपथ-परिचय- 
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करनेके बजाय कहनेवालेकी एक अच्छा ख़ासा व्यास्यान -जगत॒की 
रथ उसके मिध्यात्वके ऊपर सुननेको मिल जाता | अपनी 
ज्रीरियोंकी अनुभव न कर सकना यही पतनकी चरम श्रेणी है। 
शनेः शनेः भारतीय समाजकी अवस्था बिगड़ने छमी। वह हृष्ट 
पुष्ट भारतीय नव-युवक भी जगतकी निःसारताका अनुभव करते 
हुए इस निःसार देहकी चिन्तासे भी शून्य हो गये | इस उपेक्षाका 
आवश्यक और अनिवाये परिणाम था समाजकी शारीरिक शक्तिका , 
हास । उसका दुःखद दृश्य भी भावम घर घर दिखाई देने लगा । 
शारीरिक शक्तिके हासके साथ ही सामाजिक हाक्तिका हास भी 
प्रारम्म हो गया | भारतकी शारीरिक और सामाजिक अवस्था अत्यन्त 
शौचनीय हो उठी | यह मानव-हृदयके भीतर चित्रित की गई एक 
मूर्ति और उसके साथ नियत किये गये एक सम्बन्धका प्रभाव था। 
इस चित्रका चितेरा और इस सम्बन्धका स्रष्टा था वही दाशैनिक विमशे। 

'समयने पलटा खाया । तात्कालिक भारतके उपयुक्ततम चिकित्सक 
महात्मा चाबोकके दाशेनिक विचारोंने ठीक दूसरे प्रकारकी विश्वमूर्ति 
भारतीय नवयुवकोंके हृदय-पटलूपर आंकैत की । उनके 

यावज्नीवेत्‌ सुर्ख जीवेदरण ऋत्वा घृत॑ पिबेत्‌ । 
अस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागम्नं कुतः | 
की फिलासफीने विश्व-चरित्रका जो चित्रण और उसके साथ हमारे 

जिस सम्बन्धकी स्थापना की, उसके कारण जगन्मिध्यात्वचादके प्रवा- 
हंमे बहती हुई भारतीय मने|वृत्ति एकदम परिवर्तित हो गई | यह 
दोनों ही परिस्थितियां तात्कािक दाशीनिक विमशेका परिणाम थी | 
हमारे प्रकृत सिद्धान्तको समश्रेन करनेवाढी भारतीय इतिहासकी यह 
दूसरी साक्षी है | 





सम्राज़ झार दशान १८ 


उसके साथ अज्जुन अपना एक विशेष सम्बन्ध समभे हुए था। पहले 
अज्जुनकी सारी भीरुता और दुबेलताका अय इसी कल्पित सम्बन्ध 
एवं स्वरूपको है | अज्'ैनकी दूसरी झाँकीके समय श्रीकृष्णके उपदेशसे 
कौरब-सेनाकी उस मोहमयी मूत्ति और स्नेहमयी भावनाका रूए 
परिवर्तित हो चुका था, इसलिए अब अजुनके व्यवहारम भी भेद 
था । पहला अ्ुन एक शुद्र कापुरुष है और दूसरा रणराता अशुन 
क्षत्रियत्वकी छान है । दोनों अ्जुनोंकी सृश्िका आधार उसी 
मोलिक सिद्धान्तपर है जिसका कि उछेख हम पहले कर चुके है । 
यह है हमारे सिद्धान्तके समर्थन पहली ऐतिहासिक साक्षी । 

बहुत दिनौकी वात है, भारतीय समाजकी मनोवृत्तिम एक विशेष 
ग्रकारका परिवतेन हो रहा था | पसरिवतेन अत्यन्त घातक था इसमें 
सन्देह नहीं, परन्तु फिर भी भारतीय मनोवुत्ति उस प्रवाहमें बड़ी' 
प्रबढताके साथ बही जा रही थी। किसीसे पूछो-भाई, तुम्हारी शारीरिक 
अवस्था दिन-प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, तुम इसकी संरक्षाकी 
विशेष चिन्ता क्यों नहीं करते ? उत्तर सुनकर आश्चर्य होता था-- 
यह सब जगत्‌ तो मिथ्या है, फिर यह देह भी तो मिथ्या है, इस 
मिध्या देहके लिए कोन प्रयास करे * इसी प्रकारके रिजर्व उत्तर 
मिल जाया करते थे, यदि व्यक्ति या समाजका कोई हितैबी शारीरिक 
या सामाजिक ज्रुटियोंकी ओर ध्यान आकर्षित करता । जगन्मिध्या- 
तल्ववबाद और ब्रह्मात्मवादके सिद्धान्तोंने सवेसाधारणके ऊपर विरू-प्रभाव 
जमा रखा था | अपनी शारीरिक और सामाजिक न्रुटियोंको अनुभव 
करनेका सामथ्ये भारतीय जन-समाजके भीतरसे जाता रहा था, यहों। 
तक कि उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करनेपर भी खुधार या अनुमत्र 


श्र पपञ्ष-परिचय- 


सी ] 


इढताके साथ इस सिद्धान्तका ग्रतिपादन किया है कि समाज तथा 
मनुष्यका कन्याण तभी हो सकता है जब कि राजनीतिक अक्तियोँ 
ओर दर्शनशाल्का पूर्ण रूपसे सहयोग दो । 

सम्भव हे कि अभी ऐ_॥लेटोके चब्दोंके साथ उपयुक्त सिद्धान्तका 
सामजस्य स्पष्ट न हुआ हो, इसके लिए प्रेटोके दशैन-शात्रकी 
स्फुटतर व्यास्याकी आवश्यकता है | अपने इस दर्शन शब्दकी 
विशद व्याख्या करनेका प्रयास स्वयं ऐ॥टेने ही किया है। हम यहों उन्ही 
विचारोंका संग्रह संक्षेप कर रहे हैं | दजैनशात्के वास्तत्रिक स्वरू- 
पकी व्यक्त करनेके लिए ऐ्टेटोने सारे ज्ञानके तीन व्रिभाग किये हैं--- 
१ ज्ञान, २ विचार, ३ अन्नान | 

१ सत्य पदा्भोौकी जानकारी ही ऐठोके अनुसार ज्ञान अब्दसे 
निर्दिष्ट की जा सकती है | उसकी इण्टिम आदर्श सुन्दर तथा विवेक- 
युक्त त्रिपय ही सत्य हैं | इसलिए आदर, सुन्दर तथा विवेकयुक्त विप- 
योक्री यधायीनुभूतिका नाम ही ज्ञान हैं। 

२ जिन वल्तुओका इसख्ियोद्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता है उनके 
ज्ञानको छटो विचार कहता है । अर्थात्‌ ऐडोके अनुसार इस दयमान्‌ 
जगतमें हम विचार करते है । 

३ ज्ञान और विचारके अभायऊरी ही ज्ञान कहा जा सकता है । 

इन तीनो कोटियामेसे प्लेटोंफे दर्शनिक शब्दका प्रयोग केबल 
उसके लिए होता हैँ जो ज्ञानका अव्ययन करता है | इस डिए द्य्य- 
मान जगतसे परे. में क्या हूँ ! इस जगतका असती स्वरूप क्या हैं! 
इम दोनो करते आये और कही जा रहे है? आदि सव, पुटर+ 
अदशी और क्विफयुक्त विपयोफी अध्यमत ही दर्शनशाहरक्ा अभि 


दार्शनिक क्षेत्र श्क्े 


ध्येय है और सचे दाशेनिक विमर्शके आधिपत्यमे ही संसारका सा 
कल्याण हो सकता है, ऐसा निर्विवाइ और निश्चित रूपसे कहा जा 
सकता है | 


दाशेनिक क्षेत्र 


बह समस्‍यायें जिनके हल करनेका भार दरोनशालने अपने 
ऊपर डिया है बड़ी व्यापक हैं | एक तरहसे यह कहा जा सकता 
है कि उन्हींके भीतर विश्वकी सारी ज्यवस्थाकी आलोचना समाप्त 
हो सकती है । दूसेरे शब्दीमें सारे विश्व-प्पंचकी बविशद व्याल्या 
करनेका महान्‌ उत्तरदायित्व दशनशात्रके सिरपर है। कारछाइलने 
छिखा है कि संसारकी किसी छोटीसे छोटी घटठनाका भी विश्छेषण 
यदि प्रारम्भ किया जाय तो उसके भीतर एक, दो, तीन करके 
इतनी आवान्तर बांते निकछ आवेंगी जिनमेंसे एक एकंके ऊपर उसी 
प्रकारको स्वतेत्र विवेचनाकी आवश्यकता होगी । एकके भीतर दूसरी 
ओर दूसरीके भीतर तीसरी बात ऐसे ही छिपी दिखाई देगी-- 

ज्यों केराके पातके पात-पातमें पात । 

इतने व्यापक, अपरिमेय, दुबौध और जटिक बिपयकी विवेचनाका 
प्रयत्न दाशनिकका मस्तिष्क करता है | जिसकी सूझ जहाँतक पहुँच 
सकती है, वहों तककी विद्वद और छुन्दर विवेचना वह करता है । 
परन्तु फिर भी वह विवेचना मानव-मस्तिप्ककी उपज हे, कौन कह 
सकता है कि वह सबेथा निर्दोष, सत्य और एकान्त विश्वसनीय हे ? 
फिर भी संसारके विभिन्न -विवेचकोद्वारा प्रस्तुत की गई विश्वकी इन 

अनेकों व्यात्याओमेंसे कौनसी व्याख्या हमोरे मात्तिष्क और हृदयको 


हू 
हि 


छठे भपश्च-परिचय- 
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आधिक सन्तुष्ट कर सकती है, इसी भावनाको लेकर उनके ऊपर एक 
तुलनात्मक दृष्टि डालनेके लिए यह हमारा ग्रयास है। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस विश्व मात्रकी व्याख्या 
करनेका भार दर्शनशात्रके ऊपर है | साधारण इश्टिसे यदि ठेखा 
जाय ते यह विश्व हमें तीन भागंमें विभक्त दिखाई देता है, इस लिए 
सुविधांके विचारसे इस गहन काये और विस्तृत विषयको भी तीन 
अवान्तर भागाम विभक्त किया जा सकता है । 

१ विश्वका सबसे मोटा स्वरूप हमारे चारों ओरका यह दृश्यमान्‌ 
जगत्‌ है | हम इसे प्रकृति? शब्दसे निर्दिष्ट करेंगे | 

२ विश्वका दूसरा वह सूक्ष्मतर भाग है जिसे पाश्रात्य जगत्‌ 
माइण्ड या सेल शब्दसे कहता है और जो प्राणियोंके भीतर पाई 
जानेवाढी चेतनाका आधार है | हम पोरस्य दाशनिकोके अनुसार 
इस शाक्तिके लिए “जीवात्मा! शब्दका प्रयोग करेंगे | 

३ विश्वका तीसरा सूक्ष्मतम भाग इन दोनोंसे परे है | साधारण 
श्रेणीके व्यक्ति उसका ग्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते | इसी लिए 
उसकी सत्ता सबंस अधिक विवादस्रस्त भी है | इस तृतीय भक्तिका 
विश्वनियन्ता या जगतकताके रूपमें अनुमान किया जाता है । 
हम इसके लिए साधारणत' “ इंश्वर ? अब्ठका अयोग करते हैं | 

इन तीन-केवल इन्हीं तीन-विभागेके भीतर निम्ठिल विख्का 
अन्तभीव हो जाता है । इन्हीं तानोंकी विवेचनांमे दर्णनञास्रके प्रार- 
म्मिक प्रश्नो-में क्‍या हैँ? यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ क्‍या है ? हम दोने। 
कहेसि आये और कहाँ जा रहे है ?-का उत्तर भी समाम द्वो जाता 
है और उसके साथ ही दर्शनशात्रका कार्य भी समान हे। जाता & । 
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परन्तु इनमेस एक एक विषयकी आलोाचनाम, एक एक प्रश्नके उत्त- 
जम अनेकानेक प्रश्न उठते जाते हैं जिनका उत्तर देना दुष्कस्तर हो 
ज़ाता है। : 

साधारणतः इस दृश्यमान्‌ जगत्‌ या प्रकृतिकी आछोचनाका आधार 
मुख्यतः भौतिक विज्ञान और सुष्टि-विज्ञान कहे जा सकते हैं । अत एव 
अक्ृृति-निरूपणके इस प्रथम प्रकरणको बाह्य जगत्‌के यथार्थ स्वरूप और 
उसकी उत्पत्ति आदिकी आलेचनाकी आवश्यकता है | यह दृश्यमान्‌ 
जगत्‌ एक क्रमबद्ध और नियमित समष्टि हे । उसके प्रत्येक कार्यमें 
'नियम और व्यवस्थाका अनुभच होता है | इसलिए इस विषयकी 
आलछोचनोम मुख्यतः इन प्रश्नीका उत्तर आवश्यक प्रतीत होता है--- 

१ क्‍या यह विश्व-चक्र बिना किसी नियामक बन्धनके स्वतंत्र रूपसे 
स्वय॑ चल रहा है! अथवा किसी शक्तिमान्‌ नियन्ताकी शक्ति उसका 
नियंत्रण कर रही हे * 

२ क्या इस विश्वका इतिहास है ! अथोत्‌ क्‍या बतैमान विश्व 
विचरण करनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी, आढि और स्वये जड़-जगतको 
बतेमान स्वरूप किसी मीची अवस्थासे क्रमश. विकसित होते होते ग्राप्त 
हुआ है ? यदि हाँ, तो उस विकासका स्व॒रूप क्‍या है! क्‍या चह 
नितान्त स्वतंत्र रूपसे स्वये संचलित हो रह है ! अथवा कोई विचार- 
शील शक्ति किसी विशेष प्रयोजनसे उसका संचालन कर रही है ! 

३ ग्रकृतिका अपना यथार्थ स्वरूप क्‍या है * 

प्रकृति प्रकरणकी आलेचनांम जिन प्रश्नोका उत्तर आवश्यक प्रतीत 
होता है, उनमेस कुछ यह हैं. । इसी प्रकार जीवात्माके विषय निम्न 
अश्वोका विवेचन आवश्यक है--- 


हे 


श्द भपश्च-परिचय- 

जीवात्माका स्वरूप कया है? आत्मा और ऐन्द्रिक जगत अथीत्‌ 
शररका सम्बन्ध क्‍या है? क्‍या मनुप्यकी आत्मा प्राणिजगतर्म होने* 
वाले ऋमिक विकासका परिणाम है ? मानव-हृदयमैं उठनेवाली सादा- 
चारिक भावनाओंका आधार क्या है ? मनुष्यका समाजके साथ क्‍या 
सम्बन्ध है ? क्या यही जीवन हमारा आदि और अन्त है 

इस विश्वके तृतायाश, ईश्वरसम्बन्धी विचार विशेषतः उपयुक्त 
दोनो विषयाकी आलोचनाके ऊपर ही ।गैर्भर है । इस सम्बन्ध उठने- 
वाले ग्रश्नेमेसे कुछ प्रश्न यह हो सकते हैं---परमात्माका स्वरूप क्या 
है ? उसकी अद्ृष्ट सत्ताकी कल्पना करनेका प्रयोजन क्‍या है ? इस 
प्रकृति और जीवात्माके साथ उसका क्या सम्बन्ध है ? क्या जगतूका 
सर्जन करनेके बाद अब वह उसके संचालन आदिकी ओरसे बिल- 
कुछ उदासीन है या अब भी उसहीकी आजन्ासे जड़-जंगम-जग- 
तकी प्रत्येक चेष्टा होते है ? 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि इन तीन तत्तवोके निरूपणमें 
बच्तुतः अखिल  वि्वका निरूपण समाप्त हो जाता है 
और उसके साथ ही दढ्नशात्रके प्रारम्भिक ग्रश्नौका उत्तर भी 
बड़ी सरलताके साथ मिल जाता है | इस लिए हम कह सकते हैं 
कि इस' त्रित्ववाठका विवेचन विश्वमात्रका विवेचन है, उसीके भीतर 
अखिल विश्वका और सारी दाञ्नीनिक प्रक्रियाका आदि और अन्त है । 
त्रित्ववाद दर्शनका आदि है, त्रित्वाद दर्शनका अन्त है | हम 
आगेकी पंक्तियाम इसी त्रित्रवादकी कुछः आलोचना करनेका प्रयास 


करेंगे ) 


घर न 


| ॥ पी पु 
दूसरा पारच्छद 

हमारे चारो ओर दूर तक--अनन्त तक--फैठा हुआ एक 
विद्याल साम्राज्य है और उस विशाल साम्राज्यके साथ अनादि अनन्त 
कालकी घनिष्ठ प्रीति है । यह सारा संसार-चक्र उस सुदूरब्ती अती- 
तंसे चछा आ रहा है और माछम नहीं कब तक, कहातक, चला 
जायगा | इस विश्वके किसी छोटे, अत्यन्त तुच्छ पदार्थका भी यदि 
विश्लेषण किया जाय ते उसमें प्रतिक्षण अनन्त नूतनताओका आवि- 
भौव होता चछा जायगा और इस समग्र विश्वकी नूतनताओँका तो 
अन्त ही कहाँ है | केवल अपने आसपासके इस दृश्यमान्‌ जगतके 
समझनेके लिए अपनी प्रतिभापर अभिमान करनेवाले भानव-समाजके 
उत्तमसे उत्तम मत्तिष्कोनें शाताब्दियों छगा दी, केवछ एक एक 
बातके समझनेमें उनकी पीढ़ियोँं व्यय हो गंदे; परन्तु उसका नूतन- 
ताओंका अन्त न हुआ। फरूत,, यह विश्व अनन्त है, ' उसमें 
अनन्त पदाथे है, ओर सब एक दूसरेसे मित्र हैं | परन्तु इस अनन्त 
ओर अत्यन्त विभिन्न विश्वके भीतर एक भाव है जो उस सबको एक 
सूत्रम बँघे हुए है । यही भाव है जो जगतंके अनन्त भेदमें 
अभेदका दशैन कराता है | संसारके किसी भागमें चले जाओ, 
वह सूत्र, वह भाव, वह नियम हर जगह समान रूपसे काये करते 
इृष्टिगोचर होंगे। इन्हींको हम प्राकृतिक नियम कहते है | वैज्ञानिक 
युगके प्रारम्मसे लेकर आज तकके सारे भौतिक-विज्ञान-वेत्ताओके 


' रे८ प्रपश्च-परिचय- 


अन्वेषणेके आधारपर कहा जा सकता है कि सारे भौतिक अक्माण्डक्ी 
सृष्टि समान तक्तोंसे हुईं है, और उसके भीतर एक समान ही भोतिक 
"नियम प्रर्चारेत हो रहे हैं। गुरुत्वाकषण, रासायनिक प्रीति, शक्ति- 
साम्य और अन्यान्य सरे प्राकृतिक नियम समग्र विश्व समानरूपसे 
-छागू हैं | इसी प्रकार आणि-जगत्‌का सार भी यहीं है कि सारे 
प्राणि-जगत्‌की सृष्टि समान त्तोंसे हुई है और एक पिरेसे दूसरे 
सिरे तक समग्र आ्राणि-जगतम एक ही प्रकारके प्राकृतिक विधान 
कार्य कर रहे हैं। फलतः आज तकके हर प्रकारके वैज्ञानिक अन्वे- 
षणौका परिणाम यह है कि यचपि यह बह्माण्ड अनन्त विचित्रताओं- 
“का भंडार है फिर भी उस भेदभावनाके भीतर अमेदवादकी एक 
उज्ज्वल रेखा दिखाई देती है । इसे प्राकृतिक नियमका नाम दिया जा 
सकता है । यह नियम नित्य हैं, सनातन हैं, सदासे चले आये हैं 
और सदा चले जावेंगे। उनका आधार स्वयं प्रकृति है | परन्तु यह 
प्रकृति क्‍या है * इस ग्रइनका उत्तर सभी दाशनिकोंने अपने अपने 
-इृष्टिकोणसे देनेका प्रयास किया है | इनमेंसे सबसे अधिक झुगम 
- प्रचलित और सम्मवत प्राचीन भी परमाणुबाद है । 
| परमाणुवाद 
पाश्चात्य दार्शनिक संसारमं परमाणुवादका जन्म इंस्वीसन-पूर्व 
9२० में हुआ था| यूनान देश इसकी जन्मभूमि है और वहोंके 
असिद्धतम दाशैनिक डिमाक्रिट्सके मस्तिष्कसे उसकी सृष्टि हुई है । 
इस सिद्धान्तके अनुसार जगत्‌का उपादान कारण, ग्रकृति भौतिक पर- 
-माणु-पुंजका नाम है | इस परमाणुवादकी स्थापना करते समय 


पदार्भ-विलिषणका नियम विशेष रूपसे उपयोगमे आया है | पदार्थ- 


$ .%॥ 
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विज्षेषणके नियमंस हमारा आशय यह है कि यदि संसारके किसी 
पदा्थेका विलेषण प्रारम्भ किया जाय, तो क्रमश. उसे छघु, लघुतर 
भागाम) विभक्त करते हुए हम एक ऐसी अवस्थापर पहुँचेगे कि 
जिसके आंगे उस पदार्थका विभाग कर सकना असम्भव हो जायगा | 
दृश्यमान पदार्थके इस अन्तिम, छघुतम भागकी वैज्ञानिक भाषा 
मालीक्यूछठ १(०]९०ण८४ कहते है । इस अवस्था तक पदाथ्थका 
अपना स्वरूप स्थिर रहता है । परन्तु इसके आगे विलेषण-पथ्थर्म 
एक पग भी और बढ़े, ते उसके साथ ही पदा्थेका अपना स्वरूप 
क्षीण हो जाता है. और उसके स्थानपर दो भिन्न भिन्न तक्तोंके 
परमाणु रह जांते हैं जिनके सम्मिश्रणसे उस पदाथेके अणु या 
मालीक्यूछकी रचना हुई थी । उदाहरणंके लिए, यदि इसी विश्लेषण 
नीतिका आश्रय लेकर जलका विल्लेषण किया जाय, तो उसके लघुतम 
रूपमें जलके मालीक्यूल या जलके अणुओंकी उपलब्धि होगी, 
परन्तु यदि विल्लेषण-पथथम एक कदम ओर उठाया जाय, तो जलके, 
माठीक्यठ्सका भी विश्लेषण होकर दो मिन्न तत्त्वोंके तीन परमाण 
प रह जाबेंगे, जिनमेंसे दो परमाणु हाइड्रोजनके होंगे और एक 
परमाणु आक्सीजुनका । हाइड्रोजज और आक्सीजुनके मिन्लजातीय 
तीन परमाणुओका इस नियत अनुपातसे सम्मिश्रण होनेपर जलूकी 
उत्पत्ति होती है । विष्छेषणात्मफ परीक्षणके इस अन्तिम परिणामंके 
रूपम उपलब्ध होनेवाले द्वब्यको ही परमाणु शब्दसे निर्दिष्ट किया. 
जाता है । यह परमाणु-बिस्लेषणकी चरम सीमा है, उसके आगे 
विग्लेपण हो सकना सवेथा असम्भव है । भौतिक तत्तोके यही पर- 


माणु इस समग्र विश्वके उपादान कारण हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकोके 
अनुसार यह परमाणु ८० प्रकारके होते हैं । 


३० प्रपक्ष-परिचय - 


भारतीय दाशेनिक साहित्यम इस परमाणुवादके जन्मदाता वेशे- 
बैक दर्शनके आचाये महर्षि कणाद हैं | वैशेषिक दर्शनके प्रमाणभत 
भाष्यकार श्रीप्रशस्तपादाचायेने इस परमाणुवादका स्वरूप बढ़े सरल 
और सुन्दर रूपमे स्थापित किया है| उनके शब्द इस अकार हैं--- 

इह्ेदानीं चतुर्णा मद्याभूतानां स्वृष्टिसंहारविधिरुच्यते । आ्राह्ेण 
मानेन वर्षशतान्ते वर्तमरानस्थ अहाणो अपवर्गकाले संसारखिन्नाना 
सर्वश्राणिनां निशि विश्वामार्थ सकलझ्भुवनपते महेश्वरम्य संजिद्दीषोस- 
मकाल शर्ीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकाना सवोत्मगतानां अदृष्टाना 
वृत्तिनिरोधे सति महेसश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकर्मेभ्यः शरीरेन्द्रियकार- 
णाणुविभागेभ्य: तत्‌ संयोगनिवृत्तो तेषां आपरमाण्वन्तो विनाशः 
तथा. प्ृथ्व्युदकज्वलनपवनानामपि महाभूतानां अनेनैव ऋमेण 
उत्तरस्मिन्‌ सति पूर्वस्य पूवस्थ नाश, ततः प्रविभक्ताः परमाणवों 
अदतिष्न्ते । 

श्रीप्रशस्तपादाचार्यके विचारसे सृष्टिके प्रारम्भमें महेश्वर सम्पूण 
जगतके पितामह त्रह्माका उत्पन्नकर संसार-संचालनका सारा भार 
उसको सौंप देते है । इन अह्माकी आयु आाह्म परिणामसे सो वर्षकी 
होती है । सौ वर्ष समाप्त हो जानेपर ब्ह्माका अपवग-काछ आ जाता 
है और उसके साथही सष्टिकी आयु भी समाप्त हो जाती है | इस समय 
तक निरन्तर संस्करण-चक्रमें पड़े जीव भी वहुत खिन्न हो उठते हैं, 
इस लिए उनको विश्रामके लिए अवसर देनेकी आवश्यकता भी ग्रतीत 
होने छगती है | इन सब कारणोंके एकत्र हो जानेसे इस अवसरपर 
महेश्वरके हृदयमें संसार-संहारकी इच्छा उत्पन्न होती है | उस संहा- 
रेच्छाके उत्पन होनेके साथ ही संसारी जीवोके धर्मोधमेकी फ़लप्रदा- 
नकी शाक्ति भी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण संसारकी अंगछी 


परमाणुवाद १ 
वृद्धि बिलकुल रुक जाती है | इधर अब तकंके वर्तमान विश्वम महे- 
जरकी संहारेच्छा, जीवात्मा और जअणुओंके संयेगविशेषसे उत्पन्न 
'क्रियाके द्वारा, शरीर एवं इद्यि आदिके कारणरूप अणओम परस्पर 
विभाग प्रारम्भ हो जाता हे, जिसके परिणामम इस संयुक्त विश्वके 
पूर्व संयोगका नाश हो जाता है। इस प्रकार क्रमिक विभाग होते होते 
अन्तम ५ प्रविभक्ता।ः परमाणवों अवतिष्ठन्ते '-एकदम अरूग अछूग 
परमाणु ही परमाणु रह जाते हैं । 


इस प्रकार भारतवर्षके दाशोनिक साहित्यमं परमाणुवादकी उत्पत्ति 
हुई । यद्यपि सुदूर पूर्व और पश्चिममें स्वतंत्र रूपमे परमाणुवादकी 
सुष्टि हुईं है, परन्तु उनमें कितना साम्य है! सावारण तोौरसे पूर्व 
ओर पश्चिमंके इस परमाणुवादमम कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता । ऐसा 
माछ्म होता है कि मानो एक ही। दिमागसे दो विभिन्न स्थलोपर 
- उसकी अभिव्यक्ति हुई हों | परन्तु इतनी अधिक समानताके रहते 
हुए भी उन दोनामें एक बहुत बड़ी विषमता है| पश्चिमका परमाणुवाद 
अपेनेम ही समाप्त हो जाता है, उसे अ्रकृति-निर्माणमं किसी और सहा- 
यताकी अपेक्षा नहीं रहती; फिर भी उसमें एक बहुत बडी कमी है | पर- 
माणुआम आदिम क्रियाक्रा विकास कैसे हुआ, इसका उपपादन उसेने 
नहीं किया । परमाणु ज़ड़ पदाथोके अबयब हैं, उनमें सबैथा निरपेक्ष 
स्वतः क्रियाकी उत्पत्ति हो नहों सकती, फ्रिर आदि क्रियाका विकास 
कैसे हुआ, इसका कोई समुचित उत्तर देनेका सफर प्रयास 
परनाणुवादने नहीं किया | इसी कारण, हम देखते हैं कि पाश्चात्य 
परमाणवाद शीघ्र ही शिविक् पड गया हे ओर उसके स्थानपर शाक्ति- 
चादका आभिषेक किया गया है । द 


5 


झे२ प्रपश्च-परि्वय- 


शक्तिवाद 

इस शाफ़िषाद सिद्धान्तके अनुसार प्रकृतिका सार शक्ति जरिए०8५9 
०० #०७० है । परमाणुवादके अनुसार परमाणु वह परम सीमा थी, 
जिसके आंगे किसी प्रकारका विभाग असम्भव था | परन्तु शक्तिवाद 
इससे एक कदम और आगे बढ़ गया है । इस सिद्धान्तमें वह परमाणु 
अनेक शक्तियौके केन्द्र है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा सूथे, 
इस सौर-मंडडका । जिस प्रकार अनेक ग्रह, उपग्रह सूर्यके चार्रो 
ओर चक्कर छगा रहे है, उसी प्रकार परमाणु अनेक शक्तियोंका केन्द्र 
है। अथीत्‌ इस सिद्धान्तमें प्रकृति शक्तिसे भिन्न कोई वस्तु नही, और 
न जैसा कि साधारणतः समझा जाता है, शक्ति परमाणुऔका कोई 
धर्म है | बल्कि परमाणु और प्रकृति स्वय॑ शक्तिरूप हैं। उस शक्ति- 
एप्रश'४५ ० 7०००० से भिन्न कोई अतिरिक्त वस्तु जगत नहीं है। 

द्रव्य-नियम 

अरनेस्ट हेकलने इस विश्व-व्याख्या करनेके लिए दूसरे नियमकी 
रचना की है, जिसका नाम उसने 7/&७ ० 3५0४७70० रखा है [ 
हैकछके उसी नियमको हम द्वव्य-नियम शब्दस निर्दिष्ट कर रहे है । 
हैकलका यह द्रव्य-नियम वस्तुतः कोई नया नियम या उसका 
अपना आविष्कार नहीं है, बल्कि उसकी रचना पुराने दो नियमौके 
सम्मिश्रण कर देनेसे हुई है । इनमेंसे पहिछा नियम रासायनिक 
विज्ञानका द्रव्याक्षर्व-बादका है और दूसरा भौतिक विज्ञानका शक्ति- 
साम्यका सिद्धान्त है । 

इनमैस द्रव्याक्षर्ववादका स्थापन सन्‌ १७८९, में 7#एणअश 
नामक प्रपिद्ध वैज्ञानिकनें किया था | संक्षेपम इस सिद्धान्तका आशय 


ै दृन्य-नियम झ्डे 


न मा रा न शक 


यह है कि इस अनन्त विश्व व्यापक प्रकृति या द्वन्यका परिमाण 
सदा समान रहता है, उसमे कमी न्यूनाधिक्य नहीं होता | न किसी 
च॒र्तेमान द्रब्यका सर्वथा नाश होता है और [न किसी सर्वथा नूतन 
द्रब्यकी उत्पत्ति होती है| साधारण इथ्सि जिसे हम द्रन्यका नाश 
हो जाना समझते है. वह उसका रूपान्तरम परिणाम मात्र है| उदा- 
हरणके लिए, कोयछा जलकर राख हो जाता है, हम साधारणतः 
उसे नाश हो गया कहते हैं; परन्तु वह वस्तुतः नाश नहीं हुआ, 
बल्कि वायुमण्डलके ओषजन आअशंके साथ मिककर काखोनिक 
एप्िड गैसके रूपमें परिवर्तित होता है| इसी प्रकार शकर या नमक- 
की यदि पानीम घोल दिया जाय, तो वह उनका भी नाश नहीं 
बल्कि ठोससे द्रव रूपमे परिणति मात्र समझनी चाहिए | इसी ग्रकार 
जहें। कहीं किसी नवीन बस्तुको उत्पन्न होंते देखते हैं, तो वह भी 
वस्तुतः किसी पूर्ववर्ती वस्तुका रूपान्तर मात्र है | उस स्थरूपर भी 
किसी नवीन द्वव्यकी उत्पत्ति नहीं होती | वपोकी धारा आकार 
मेघरूपमें विचरण करनेवाढी वाप्पका रूपान्तर मात्र है | घरमें 
अव्यवाध्यित रूपसे पड़ी रहनेवाठी कडाही आदि छोहेकी वस्तुओं 
प्रय, जंग रूग जाता है, यह क्या है # यहाँ भी जुंग नामक किसी नूतन 
ऋब्यकी उत्पत्ति नहीं हुईं है, अपि तु धातुकी ऊपरी सतह जल और 
बायुमण्डलके ओषजनके संयोगसे छोहेके ऑक्सी-हेड्रेट 059-094७॥9 
के रूपमें परिणत हो गई है । इसीको हम जुंग कहंते हैं | आज 
ख्याक्षरत्ववादका यह पिद्दान्त रासायनिक विज्ञानका एक अत्यन्त 
महत्वपूणे सिद्धान्त समझा जाता है. और तुलायंत्रद्मारा किसी भी 


समय उसकी सत्यताकी परीक्षा की जा सकती है। . 
प्र० ३ 
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डर 


७ प्रपश्च-परिचय- 
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छगमग इसी प्रकार और इसी शैठीपर शक्ति-साम्यंके सिद्धान्तकी 
व्याख्या भी की जा सकती है | संसारके संचालनमें काये करनेवाली 
शक्ति, इनजी, या फोसेका परिणाम सदा सम रहता है। उसमें 
किसी प्रकारका न्यूनाधिक्य नहीं होता | हों, परिणामवादका सिद्धान्त 
उसमे भी काम करता है, अथीत्‌ एक प्रकारकी शाक्ति दूसरे प्रकारकी 
शक्तिके रूपमे परिणत अवश्य हो जाती है। उदाहरणके लिए, रेलका 
एंजिन जिस समय पग्रशान्त रूपमें चलनेकी तेयारीमें स्टेशनपर खड़ा 
है, उस समय भी उसके भीतर शक्ति काम कर रही है, परन्तु इस समय 
वह शक्ति अन्तर्निदित गुप्त या अनभिव्यक्त है, इसको विज्ञानके शब्दोमें 
770०7॥9! 7४० ४५ पोटैन्दियल इनजी कहते है। फिर जिस समय 
वही एंजिन रेलकी पटरीपर अप्रतिहत गतिंसे दौड़ गाने छगता है, 
उस समय उसकी वही गुप्त अन्तर्निद्वित पोटेन्दियछ इनजी 77०४० 
९००६९ किनेटिक इनज्जी के रूपमें परिणत हो जाती है। इस ग्रकारके 
अन्य अनेक उदाहरण डिये जा सकते हैं, जिनसे शक्ति-विवर्तवादका 
सिद्धान्त भठी भाँति परिपुष्ठ होता है । द्रव्याक्षरत्ववादकी भौंति ही 
आज शक्ति-साम्यका सिद्धान्त भोतिक विज्ञानमें आदर पा रहा है। 

न केवल वहुपक्षकी दश्टिसे बल्कि ऐतिहासिक दृश्सि भी यह सिद्धान्त 
महत्त्वपूणे है। सन्‌ १८३७ में सबसे पहले 3070 बॉनके प्रसिद्ध 
वेज्ञानिक प्र०्वाएणी 34007 फ्रीडरिख मोहरके मध्तिष्कमेँ इस 
सिद्धान्तकी कल्पनांने जन्म लिया था, परन्तु फ़िर भी दुभोग्यव॒श उसेके 
आविष्कारका श्रेय उसको प्राप्त न हो सका। अनेक वर्ष इस सिद्धान्तके 
सरिपोषक विविध परीक्षणाम विताकर जवतक निश्चित सिद्धान्तके रूपमे 
बह इसकी घोपणा करे, उसके पहले ही -+००७ 099७7 राबटे मेयर- 


द्रव्य-नियम श्ज्‌ 


जन बन 


ने अपनी ओरसे उसे अन्तिम रूपमे त्रियोपित कर दिया। इस प्रकार 
इस सिद्धान्तके आविष्कारका सेहरा राबठे मेयरक सिर ही रहा | यह 
सन्‌ १८०२ की बात है। जिस प्रकार उपर्युक्त दोनों वैज्ञानिकोंके मत्ति- 
य्कम नितान्त निरपेक्ष रूपसे इस सिद्धान्तका आभास हुआ था, उसी ग्रकार 
छरुगभग उसी समय ्िशफाशा।) स0४ छतभद हमन हेल्‍्म हाल्टज 
नामक एक तीसरा वेज्ञानिक भी बिलकुल खतंत्र रूपसे उसी परिणामपर 
पहुँच चुका था | एक समयमे तीन विभिन्न वेज्ञानिक मस्तिष्कोकी 
बिलकुल स्वतंत्र, नितान्त निरपेक्ष खोजने जिस एक ही सिद्धान्तका 
आविष्कार किया है, उसकी सत्यतांम किसके सन्देह हो सकता है ? 
फ़िर आज तो न जाने कितने परीक्षणोद्दारा उसकी परीक्षा हो 
चुकी है । 

द्रव्याक्षर्ववाद ओर शक्ति-साम्यंके इन दोनों सिद्धान्तोंकी मिला- 
कर ही हेकलने अपने द्वव्य-नियमकी रचना की है । उसके विचा- 
रानुस्तार इसी द्वव्य-नियमद्वारा खतंत्र रूपमे विश्वका विकास और 
विलय होता है, उसके लिए किसी अतिरिक्त चेतन-सत्ताकी आवब- 
इयकता नहीं | 


द्रव्याक्षरव और शक्ति-साम्यंके इन दोनों नियमेके निष्पादनमें 
जिस सीतिका आश्रय लिया गया है, लगमग उसी प्रकारंस भारतीय 
सहित्यम सांख्यके सत्काथवादकी जन्म मिला है | जिस ग्रकार पाश्चाल 
संसारम भौतिक और रासायनिक विज्ञानवेत्ता किसी शक्ति या दब्यका 
क्षय या नवीन द्व्यकी उत्पत्ति नहों मानते, इसी प्रकार लाख्या- 
चायोके यहाँ भी 
नासतो विद्यते भावों नाभावो वियते सतः । 


शेद प्रपश्चन-परिचय- 


चर परत कमर 


पहलेस ही आकाश-पृष्पकी नांद नितान्‍्त असत किसी पदाथ्थकी 
उत्पत्ति नहीं होती और न किसी वर्तमान पदार्थका सर्वथा नाश ही 
होता है | जो तत्त आज विश्व-संचालनका कार्य कर रहें हैं वह 
सुदूर अतीतम भी उसी परिमाणम उपस्थित थे और अनन्त भविष्य 
भी इसी ग्रकार स्थित रहेंगे। यह पिषिध विश्व उनके भीतर ग्रतिक्षण 
होनेवाले परिवतेन या परिणामसे विकसित या विदीन होता है | 
पाश्चात्य वैज्ञानिकोके ह्व्याक्षरव और शाक्ति-साम्यके स्थापनकी भौंति ही 
सांख्याचार्योकी अपने इस सत्कायेवाढके स्थापनम अपरिमित शक्तिका 
उपयोग करना पड़ा है| वल्कि किसी अंश हम निश्चित भाव॑से यह 
कह सकते हैं कि साख्याचायोका कार्य अपेक्षाकृत कही अधिक कठिन 
था। पाश्चात्य वैज्ञानिकोंको उनके तुलाय॑त्रेने बहुत सहायता दी है । 
साख्याचार्यने भी “ गुरुत्वान्तरकायोग्रहणातके शब्दों उस तुलायंत्रका 
आश्रय लिया अवश्य है, परंतु फिर भी उनका सर्वस्व उसीपर 
अवलम्बित नहीं है | वह उनकी अनेक युक्तियोमेंसे केवछ एक छोटी 
युक्ति है | इसके अतिरिक्त उससे भी कहीं अधिक मजुबूत अन्य 
अनेक सावनोंका उपयोग कर उन्हेंने सत्कायेबादके विशाल भवनका 
निमोण किया है, अब वह भवन ग्रतिपक्षियोंके प्रबझृतम आक्षिपों 
और आलेचनाओँको हँसते हँसते उपेक्षाके साथ देखता है | जैसे वह 
उसका कुछ विगाड़ ही नहीं सकते हैं। श्रीडश्वरक्वप्णने अपनी साख्य- 
कारिकामं और उससे भी अधिक सुन्दरताके साथ श्री वाचस्पति 
मिश्रने अपनी साख्यतत्तकोमुदीम इस सत्कायेवादका उपपादन 
किया है | 


अुणवाद 


गुणवाद 

. इनके अतिरिक्त दाशैनिक जगतम ग्कृतिका एक ओर स्वरूप 
उपलब्ध होता है जिसकी उत्पत्ति केवल पूर्षम हुई है, और वह हे 
सांड्याचायोका गरुणवाद । साख्याचारयोके इस गुणवादके अनुसार सत्त, 
रज और तम नामक तीन गुर्णोकी समश्िका नाम प्रकृति है। इस 
स्थलूपर ग्रयुक्त हुआ गुण शब्द बहुघा भ्रामक हो जाता है, क्योंकि 
यहाँ चह अपने साधारण अभथमे नहीं अपि तु विशेष अथम प्रयुक्त 
हुआ है | छोकिक भापाम किसी दब्यके भीतर पाये जानेवाले किसी 
विशेष धर्मके लिए गुण शब्दका प्रयोग होता है | महर्षि कणादने भी 
गुणका क्षण करते हुए उसे द्रव्याश्रयी धर्म शी बतलाया है, परन्तु 
सांख्येक गुणवादका गुण शब्द उससे मिन्न है | सत्त, रज और तमर 
किसी पदाथके धमे नहीं, हैँ किसी रूपमें उनको शक्ति कहा जा 
सकता है । जिस प्रकार उपरिश्षिखित शक्तिवादके सिद्धान्त परमाणु 
अनेक शक्तियोका केन्द्र माना जाता है. परन्तु वह कोई ऐसी वस्तु 
नहीं, जो शक्तिसे मिन्न हो या जिसे शक्तिका आधार कहा जा सके; 
इसी प्रकार प्रकृति सत्त, रज और तमकी समश्टिका नाम है। 
उनसे भिन्न वह कोई ऐसी वस्तु नहीं, जिसे उन गुणोका आश्रय कहा 
जा सके | यहाँ गुण शब्द गोण वृत्तिसे अपने अथैका बोधन 
करता है। 

ग्रकृतिरूप समष्टिके भीतर काये करनेवाठी यह तीनों व्यश्यों 
ग्रुर्णोके मित्र मित्र कार्य हैं जिनका संग्रह सांज़्यकारिकांके लेखकने 
इस अकार किया है-- ह 
ज्त्व लघुप्रकाशकमिएं, उपप्टम्सर्क चले च रज. । गुरुवरणकमेव तमः। ४ 
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३८ प्रपश्च-परिचय- 


अथोतू मूल अ्कृतिके भीतर काम करनेवाले इन गुणोंमेंसे प्रत्येकके 
दे दो कार्य है। साख्याचायोके मतमें सत्तगुण छाघव और प्रका- 
शसे युक्त है, रजोगुण उपष्टम्भक एवं चल है, और तमोगुण गुरु 
एवं आवरण करनेवाला है। अभी सम्मवत. कारिकांम प्रयुक्त शब्देंके 
स्पष्टीकरणके लिए कुछ पंक्तियौंकी अपेक्षा हे | 
छाववका अर्थ है हलकापन, जिसके कारण पदार्थ ऊपरकी उठते 
हैं। अ्रकाशंके कारण पदार्थ अभिव्यक्त होते हैं । उपप्टम्मक शब्दका 
अर्थ है उत्साह देनेवाला, उत्तेजना देनेवाछा | सत्त और तमको यही 
रजोगुण कार्यमें प्रदत्त करता है, और स्वयं भी चल या गतिशील है । 
तमोागुणका धरम गोरव, वोझीलापन है, और उसके साथ ही वह आवरक 
है. | आवरक शब्दके भीतर गतिको रोकनेका भाव भी अन्‍्तर्निहित 
है | इस प्रकार यह तीनों गुण एक समष्िंस मित्र भिन्न अयोजन- 
सम्पादनके लिए समाविष्ट हैं | परन्तु एक प्रइन यह रह जाता है 
कि इन तीनोंके ऊपर जिन कार्योंका उत्तरदायित्व है, वह परत्पर 
अत्यन्त बिपरीत हैं | इतने अधिक विरोधी गुण परस्पर कैसे मिल 
सकते है. और उनका एक समष्टिम मिलकर काये कर सकना कहाँ 
तक सम्भव है * हमोरे साख्याचार्यने इस प्रइनकों अछृता ही नहीं 
छोड़ दिया है, अपि तु उसके उपपादनका यत्न सफलताके साथ 
किया है । इस प्रश्नके उत्तरम उपर्युक्त कारिकाका चौथा चरण टिखा 
गया है--- 
प्रदीपवश्चार्थवों वृत्ति:। 
जिस प्रकार दीपकके भीतर रुई, आग और तेछ तीनो विरोधी 
और मिन्न-मकृतिकी वस्त॒र्य मिलकर कार्य करती इश्टिगोचर होती है, 


मसणवाद ०, 


इसी प्रकार तीनो मित्र भिन्न बृत्तिवाले गुण परस्परविरुद्ध होते हुए 
भी एक समश्िम सम्मिलित हो सकते है | इन तीनोंकी यह समष्टि 
या प्रकृति दही संसारका संचालन कर रही है और जहाँ जेसी 
आवश्यकता होती है उसीके अनुसार कार्य करती है | जिस अकार 
एक ही स्ली अपने पतिकी छुखका कारण, अपनी सपत्नियोकी दुःखका 
कारण ओर किसी तीसेरेके लिए मोहका कारण भी हो सकती है 
इसी प्रकार तीनो गुणोकी यह समष्टि प्रक्ति भी अकेली होकर 
भिन्न अकारके कार्योका संचालन कर रही है। रासायनिक वेज्ञानिर्कोके 
अनुसार परमाणओके भीतर रासायनिक प्रीति और रासायनिक अग्रीति 
दोनो धरम है; परन्तु कायके समय उनमें विरोधकी प्रतीति नहीं होती। 
जहाँ रासायनिक प्रीतिका प्रयोजन होता है बहा यही काम देती हे. 

रासायानिक अग्रीति उसके कार्यमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डालती | 
इसी प्रकार रासायनिक अग्रीतिके कायम रासायनिक प्रीति ्रतिबन्धक 
नहीं होती | रासायनिक विन्नानके इसी नियमके समान साख्याचायोकी 
परस्परविरोधी गुणोकी समश्रिप प्रकृति भी संसार-संचालनम सवेथा 
समर्थ समझी जा सकती है | ग़णवादी साख्याचायौकी कलमसे यह 
उपपादन बड़ा सुन्दर हुआ है, इसमें किसी आक्षिपका अवकाश 
नहीं है । 


ठतीय परिच्छेद 

पिछले परिच्छेदम हमने ग्रक्ातिके स्वरूप-निरूपणके सम्बन्धम 
श्रच॑लित प्रधान प्रधान मतोके संग्रह करनेका प्रयास किया था | इस 
अकार अक्ृति-स्वरूपका निधोरण हो जानेके बाद अब एक स्वाभाविक 
प्रश्न यह उठता है कि उस ग्रकृतिंसि विकृति या जगतकी उत्पत्ति 
केसे हुईं ! इस सम्बन्धम विचारकोम बहुत कुछ मतभेद है | अनेक 
मिन्न भिन्न ्रकारके मत इस सृष्टि-निर्माणके विषयमे प्रचलित हैं । 
परन्तु यदि हम चाह तो संक्षेपम उन्हें दो भागोंमे विभक्त कर सकते 
हैं। इनमेंसे एक भागके उत्पत्तिवाद और दूसेरेको विकास-बाद 
नामसे बोधित किया जा सकता है । 

उत्पत्तिवाद 

उत्पत्तिवादका सायश यह है कि वर्तमान दृश्य-जगतके अंग- 
उपांगरूप जितने ग्राणी या प्राकृतिक पदार्थ पाये जाते हैं उन सबको 
परमात्मांन सृ्टिके ग्रार्म्भम ही इसी रूपमें रचा था, अथोत्‌ संसारके 
प्राणियाँकी विविध जातियों और अन्य आकृतिक पदाथौकी उत्पत्ति 
साक्षात्‌ परमात्मासे हुई है। इस उत्पत्तिवादके भी दो अवान्तर भाग 
हैं | पहले विचारके अनुसार साधन-निरपेक्ष केवल परमात्मासे 
जगतकी उत्पत्ति हुई है और दूसेरे विचारके अनुसार सश्टिकी रचनांसे 
पहले परमात्माकी दी मॉति जीव और प्रकृति दो नित्य पदाथ और 
उपस्थित थे, जिन्होंने जगतके निर्माणमे परमात्माका हथ बढाया 


ड्पक्षिवाद छ१ 
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है, अथीत प्रकृतिके द्वारा ही परमात्माने सृष्टिका निर्माण किया है। 
इनमेसे पहला मत दाशेनिक इंणिसे कोड विशेष महत्व नहीं रखता, फिर 
भी बहुत लम्बे चौड़े समय तक संसारम उसका साम्राब्य रहा हे 
और विशेषतः धार्मिक जगतम उसे अपनाया गया है| इस मतके 
प्रधान समयथकेम चाइविल और कुरानके नाम लिये जा सकते है । 
वाइबिछ और कुरानके उत्पत्तिचादका आशय यह है कि साधन- 
निरपेक्ष स्वयं ईद्वरने खतंत्र रूपसे जगतका निर्माण किया है । हम 
उनके विचारोका संग्रह सक्षेपमें इस प्रकार कर सकते है---- 

इस उत्पत्तिवादक अनुसार सुदूर अतीतम एक समय ऐसा था जब 
किन ते संसारके किसी प्राणीकी ही कोई सता थी ओर न इस इश्य- 
मान्‌ जगतका ही कुछ अस्तित्व था। उस समय था ते केवछ एक अनांदि 
अनन्त इश्वर | यह इश्वर अपनेम पूण था, उसे स्वयं किसी प्रक्रारकी 
कोई आवश्यकता न थी । फिर भी उसने एक विशेष अवसरपर सृष्टि- 
रचनाका विचार किया। इस समय भी उसके पास संसारकी रचनाके 
लिए कोई उपाद्नन न था। परन्तु हॉ, वह सने शक्तिमान्‌ था, 
उसकी इच्छाम ञक्ति थी, उसकी आज्ञाम बढ था, केवल मुखसे 
कहने भरकी देर थी कि कहनेके साथ ही एकठम अमावसे, शून्य- 
तत्तसे या स्वयं अपने भीतरसे इस दशयमान्‌ जगतकी सीट हो गई । 
साधारणतः इस मतको कोई दाशानिक महत्त नहीं दिया जा सकता | 
एक हरुम्बे अवसर तक मानव-हृदयपर शासन करनेके बाद अब इस 
वेज्ञानिक युगम उसका कुछ मूल्य शेष नहीं रह गया है , विज्ञानके 
अत्येक विभागने बुशी तरह उसकी छीछालेदर की है। या इस 
सिद्धान्तकी नींव ही बस्तुतः इतनी कच्ची है कि वह तर्कके एक हलकेसे 


8२ प्रपश्च-परिचय- 


झोंकेकी भी सहन नहीं कर सकती है । तीसरी बात यह है कि यह 
मत आवश्यकतांस अधिक 47077०००7०'०४७7० हो गया है | पर+ 
मात्मा कहता है---उजाला हो और उजाला हो गया, परमात्माने कह्य--- 
आकाश बने और आकाश बन गया, मानों कोई बाजीगर खड़ा 
होकर बजरबद्ुँके खेल दिखा रहा हो | ६ दिन तक निरन्तर इसी 
प्रकार वाजीगरीके खेल होते रहे, कभी जमीन वनी तो कभी 
आकाश बना, कभी घोड़ा बना तो कभी ऊँट बन गया, कभी शेर. 
बना तो कभी ऊदबिकाव बन गया। हाँ, उसके बाद छठे दिन 
आज्ञा हुई कि मेरी एक दूसरी ग्रतिमूत्त तैयार हो, हुक्‍्मकी देर थी कि 
हजरत आदमके रूपमें ख़ुदाकी दूसरी प्रतिमरत्ति तैयार हो गई । 
अन्तर केवल इतना था कि खुदा चेतन था और वह मूत्ति जड़ थी। 
परन्तु परमात्माका ध्यान तत्काहठ उस कमीकी ओर आक्ृष्ट हुआ, 
उसने बनी बनाई मूत्तिके पास जाकर फ्रेंक मारी फु, मूर्ति सिरसे 
पैर तक घिहर उठी। उसके भीतर जीवनी शक्तिका संचार हो 
गया | इसीको कहंत हैं कि खुदाने रूह फूँक दी | अब हूबहू दूसरा 
परमात्मा तैयार हो गया | परन्तु ६ दिन तक निरन्तर इस प्रकार 
काममे संल्म रहनेके कारण परमात्माको इतना परिश्रम पड़ा कि 
उसकी सारी देह थकावटके मोरे चूर चूर हो गई, उसे विश्रामकी 
आवश्यकता प्रतीत होने रगी | इसी छिए विवश होकर इस बढाकी 
नये ख़ुदा हजरत आदमको सौंपकर सातवें दिन रविवारको आपने 
विश्राम किया। खुदाने हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि सबकी सृष्टि कर डाली 
थी, परन्तु अब तक उनका नामकरण न हुआ था । इस कार्यके लिए 
परमात्मा उन सबको बनाकर हजुरत आदमके पास छाया, मार्नों 


विफासवाद 8३ 
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दो चार छोटे छोटे मिट्ठीके खिछोंने हो । अब हजुरत आदसने 
उन सबका नामकरण संस्कार किया--तेरा नाम उँट है, तेरा नाम 
ऊदबिलाव । इस प्रकार कुरान और बाइबिलका उत्पत्तिवाद आदिसे 
अन्त तक एकदम बाजीगरीका सा तमाशा बन गया है. और 
उनका परमात्मा हमारीसी सूरत-मूरतवाला एक विशेष आणी है । 

इस उत्पत्तिवादने बहुत दिन तक सरऊछ मानव-हृदयोके ऊपर 
शासन किया है परन्तु इस तर्क और विज्ञानके युग उसका दिवाला- 
सा निकछ गया, झात्ताब्दियोंका खड़ा उत्पत्तिबादका यह विशाल 
भवन वैज्ञानिक युगके प्रवछ झेकेसे धड़घड़ाहटेके साथ एकदम गिर 
पड़ा और घूलिसात्‌ हो गया। उत्पत्तिवादका दूसरा भाग जिसे हम 
सापेक्ष-उत्पत्तिबाद कह आये हैं वह इसकी अपेक्षा अधिक परिषुष्ट है, 
हम उसे वैदिक सृष्टि-प्रक्रियाका एक अंश कह सकते हैं । 

विकासवाद 

पश्चिममे उत्पतिवादकी नीव उसी समय हिल चुकी थी जब कि 
वैज्ञानिक युगका आरम्म हुआ था | बादमें क्रमशः वेज्ञानिक अन्वेषणों- 
की ओर विद्वानोंकी रुचि बढ़ती गई और उसके साथ ही विज्ञान- 
पिरुद्ध बाजीगर्रेके तमाशौकी सत्यताके ऊपरसे उनका विश्वास उठता 
चला गया | भूगभविद्या आदि विज्ञानकी समग्र शाखाएँ एक, मतसे 
इस पौरेणामपर पहुँची हैं कि यह सृष्टि केवल ६ दिनकी रचना नहीं 
है, अपि तु उसके बननेमे सहसौ वर्ष व्यय हुए हैं| वह प्रारम्भर्म 
एक साधारण अवस्थांसे विकसित होते हुए इस वर्तमान अवस्थाको, 
प्राप्त हुई है। उसकी एक साथ उत्पत्ति नही अप तु ऋमशः विकास 
हुआ है | यही विकासवादका मौलिक साराद् है | 


४४ ज्-परिचय- 
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बिकासवादके इस मौलिक आधारके सम्बन्धम हमे किसी प्रकारकी 
आपत्ति नही; परन्तु फिर भी सृष्टिकी सारी समस्या तो इतनेहीसे हल 
नहीं हो जाती, उसके लिए विकासवादकी कुछ विशेष व्याख्याकी आव- 
श्यकता है। परन्तु इस विशेष व्याख्याकी ओर कदम बढ़ाते ही विकास-कममे 
मतभेदका विकास होने छगता है | विकासवादकी प्राक्रैया क्या है और वह 
किस ग्रकार प्रारम्भ होता हे, इस प्रश्नका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया जाता 
है और यहीँसे विकासवादर्म शाखामेदका प्रारम्भ होता है । कुछ 
लोगोंके विचारमं यह विकास सर्वथा ख्वतंत्ररूपसे स्वयं हो रहा 
है, उसके लिए किसी दिमाग या विचारशील शक्तिकी आवश्यकता 
नहीं है | अपने इस विचारके समर्थन वह लोग यंत्रीय प्रक्रियाका 
उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार कोई यंत्र या मशीन बिना किसी अन्य 
सत्ताके हस्तक्षेपके स्ववमेव अनवरत रूपसे चलती रहती है, इसी 
प्रकार यंत्रीय शैल्लीपर जगत॒का विकास भी निरपेक्ष रूपस स्वतः हो 
रहा है, उसका संचालन किसी चेतन सत्ताके अधीन नहीं है। 
विकास-प्रक्रियाकें इस स्वरूपके समर्थन सारा नास्तिक दशैन एक- 
मत है | यदीप उनमें नाम मात्रको कुछ भेद कहा जा सकता है; 
परन्तु वस्तुतः उस मतभेदका विशेष मूल्य नहीं है | 
विकासवादके दूसरे व्याख्याकारोके विचारोंका संग्रह ,सक्षिपर्म 
आस्तिक विकासवादके रूपमे हो सकता है । इनके अलुसार यह 
विकास स्वतंत्र रूपस नहीं हो रहा है अपि तु॒ उसके पीछे ईद्र 
नामक एक चेतन सत्ताका हाथ है, और उसीके आरम्मिक ईक्षण- 
द्वारा या पतिक्षण वर्तमान नियंत्रणम विकास-प्रक्रियका संचालन द्वो 
रहा है | इस प्रकार मुख्यतः विकासवादके भी दो भेद हो गये, 


विकासवाद ४५ 


जज चर न 


एक निरपेक्ष विकास और दूसरा सापेक्ष विकास, अथवा एक निरीज़र 
विकास ओर दूसरा सेख़र विकास । निरपेक्ष विकासके अवान्तर भागों- 
की भौँति सापेक्ष विकासके भी अवान्तर भेद है, जिनमे मुख्य मतभेद 
यह है कि एक विचारकोकी इश्टिसे विकासबादकी प्रक्रियाके प्रास्म्भम 
केवछ एक वार उस चेतन सत्ताके ईक्षणकी आवश्यकता पड़ती है, 
उसके बाद चलती हुई मशीनकी भौंति ही व्यवस्थित नियमोके 
द्वारा स्वयं उसका संचालन होता रहता है | दूसरे झोगोके विचारसे 
इस विकास-प्रक्रियाको प्रतिक्षण एक संचालककी आवश्यकता है और 
विना उसकी इच्छा या आज्ञाके 


पा तक हिंलता नहीं, खिले न कोई फुल । 

इस प्रकार प्रकृतिसे विकृति या जगत-निर्माणके सम्बन्ध 
साधारणतः निम्न मुख्य मुख्य मत पाये जाते हैं---- 

१ सापेक्ष उत्पत्तिवाद २ निरपेक्ष उत्पत्तिवाद 

३ सेश्वर विकासवाद 9 निरीज्वर विकासवाद 

७ सेझ्र विकासबाद नं० २ 

आगेकी पंक्तियाम हम देखनेका यत्न करेंगे कि इनमेसे कौन' 
सी प्रक्रिया हमारी विचारद्क्ति ओर हृदयको सन्तुष्ट करती है | 


श्र | 0० पक. 
चतुथ पारच्छद 
पिछले परिच्छेदमें हम कह चुके हैं कि निरपेक्ष विकास-सिद्धान्त- 

के अनुसार विश्वका विकास विलकुछ स्वतंत्र रूपसे यंत्राय शैलीपर 
होता है, उसके पीछे किसी विचार, उद्देश या चेतन सत्ताका हाथ नहीं 
रहता | पाइचात्य दाशनिक जगतम इस प्रकारके विकासक्रमके समभक 
टिंडाल ५7५०१), हकक्‍्सले 3०७१9, स्पेन्सर 57०709" आदि समझे 
जाते हैं | यद्यपि नात्तिकवाढके इस ग्रवछ ग्रवाहमं बहने वाले 
सभी दाशैनिकाने इस सिद्धान्तकोी अपनाया है और उसकी व्याख्या 
करनेका अयत्न किया है, परन्तु स्पेन्सरकी सिन्‍्येटिक फ़िलासफ्री 
997कि०06 70807%57 भें उसका विकांस था चित्रण सबसे 
अविक सुन्दर, आकर्पक और र्फुट रूपमे हुआ है। सिन्थेटिक 
फिछासफीसे हमारा आशय स्पेन्सरकी उस प्रन्थमाछात है जिसकी 
रचना उसने ग्राथमिक अवस्थासे अन्तिम अवस्थातकका विकास-त्रम 
विखानेंके उदेशसे की थी | इस अन्थमाठाके भीतर उसके पॉच ग्रन्थ 
“सम्मिलित हं--.- 

4 पपा् रत्रएणए65 बाते 88398. 

2 एथगढांए९४ ० 73002५५ 

3 ए॥75९ए7९8 06 /?287000]027ए. 

4 एतंएथफा०् ते 800००१९, 

> शिपारत्ओ९8 ण॑ छपा68, 


विश्च-विकास ४७ 


इन पाँचो पुस्तकोंके सम्मिलित सिद्धान्तोपर जिन विचारोकी 
आणप्रतिष्ठा की गई है, उन्हें ही स्पेन्सरकी सिन्‍्येटिक फ़िलासफीके 
'नामसे कहा जाता है। निरीज्वर या निरपेक्ष विकास-सिद्धान्तको 
सबसे अधिक पूर्णताके साथ और सबसे अधिक सुन्दर एवं आकर्षक 
रूपमें चिंत्रित करनेका श्रेय स्पन्सरकी इस पुस्तकमालछाको ही प्राप्त 
हुआ है । इन पुस्तकोद्वारा उसने प्रारम्भिक नेबुछासे लेकर मानव- 
जीवनके उच्चतम आचारसम्बन्धी सिद्धान्तोंका विकास ऋमवबद्ध रूपमे 
अस्तुत करनेका प्रयास किया है। 


स्पेन्सरके उस सारे विवेचनके मूल आधार वह ही प्राकृतिक 
नियम हैं, जिनकी स्थापना नेतिक विज्ञानने की है। उन्हींके 
द्वारा उसने अपनी सारी विकासग्रक्रियाका संचालन किया हे। 
इस दृश्यमान्‌ जगत्‌ या अपने सौरमंडलके विकासके उपपादनके 
लिए उसने राप्लासंके नेबुलावाले सिद्धान्तको अपनाया है, और 
उसी नैबुलर शेलीसे इस भौतिक जगतका विकास दिखाया है। 
सिन्थेंटिक फिलासफीकी सबसे पहली पुस्तक #7#& ऊीत॑ं७5०फ़रो९ & 
7885995 का प्रतिपाथ विषय यही है । इस प्रकार भौतिक जगतकी 
उत्पत्तिके बाद उसमे विविध प्राणियौंका विकास कैसे हुआ, इसकी विशद 
व्याख्या स्पेन्सरंने अपनी दूसश पुस्तक 77079]68 ०६ ॥800029 
मे की है । जीवन-विकासकी इस ग्रक्रियोंम उसे छेमार्क और डार्बिनके 
प्राकृतिक निवोचन आदि सम्बन्धी नियमेकी स्वीकार करना पड़ा है । 
उसके बाद अपनी तीसरी पुस्तक +7००.७।९४ ० 987८0०008५ मे 
उसेने ग्राणि-जगतके होनेवाले ऋमिक मनोविकासका ग्रतिपादन किया 
ड्ढे और चौथी पुस्तक 7770968 एज 5000०0४५ भें सामाजिक 


४८ प्रपश्च-परिचय- 


व्यवस्थाका प्रश्न उठाकर उसके क्रमिक बिकासकी विशद विवेचना की 
गई है | अन्तत, अपनी पॉचवी और अन्तिम पुस्तक रिएर४08४ 
ए 008 के लिए उसने मानव-जीवनके सर्वोत्तम भाग आचारशाखलकों 
चुना है । इस प्रकार स्पन्‍्सरकी इन पॉचो पुस्तकोंसे विकास-सिद्धान्त 
पूर्णरूपसे स्पष्ट है! जाता है और अपनी आदिम अवस्थास ऋमश' बिक- 
सित होते होते जगत्‌ किस ग्रकार वरतमान अवस्था तक पहुँचा, इसका 
परिज्ञान पाठककों भक्षी भाँति हो जाता है। स्पेन्सरकी इस सारी 
विवेचनाके सम्बन्ध दे वारतें विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य हैं-- 


१ अन्य नास्तिक दाशनिकोकी मौंति स्पेन्सरने भी आदिसे अन्त 
तक सारे विकासकी नितान्त निरपेक्ष रूपसे माना है, उसके पीछे 
विकास संचालन करनेवार्की किस चेतन सत्ताकी आवश्यकता या उप- 
योगिता उसे ग्रतात नही हुई । 

२ स्पन्‍्सरके विचारानुसार यह विकास-अक्रिया अनवरत रूपसे 
चली जा रही है, इसलिए जड़ और चेतन जगतके बाौच, जीवन 
ओर विचार शक्तिके वीच. अथवा पशु-मत्तिष्क और मानव-मस्तिष्क- 
के वीच कोई अन्तर नहीं छूटा है, जिसकी पूर्तिके लिए विशेष 
ग्रयत्नका प्रयोजन हो । 

अभी विकास-पिद्धान्तके स्पष्टीकरणके लिए बहुत कुछ लिखे 
जानेकी आवश्यकता है, इस लिए अगली पंक्तियाम जड़-जगत्‌ और 
चेतन-जगतका विकास, उत्कान्तिवाद या विकासवादके अनुसार स्फुटतर 
रूपसे पुथकू पृथक्‌ निरूपण करनेका प्रयास करेंगे और उसके बाद 
दोनोपर एक आलेचनात्मक दृष्टि डालेंगे | 


: विश्व-विकास ... ४8९ 





विश्व-विकास े 

विज्व-विकाससम्बन्धी इस पिद्धान्तके स्पष्टीकरणसे पहले यह बात 
ध्यानमें रख लेनी चाहिए कि विख्-विकासकी समस्याकी हल करते 
समय हैकल, हक्सले ओर स्पेन्सर आदि पाश्चात्य दाशनिक अपने 
इस सोर-मंडछ्से आगे नहीं जाते है | उनका प्रधान छक्ष्य इस सौर- 
मंडलका, जिससे हमारी और उनकी इस प्रथिवीका सम्बन्ध है, विकास 
दिखा देना मात्र है, इसके अतिरिक्त विज्ञके अन्य सौर-मंडर्ॉकी उत्पत्ति 
आदिके विपयम कोई विशेष विवेचना न करके वे हमसे आशा करते है 
कि इसी सौर-मंडलकी नाई अन्य सौर-मंडलॉके विकासकी कल्पना 
हम स्वयं कर संकेंगे । अस्तु । 

हमने ऊपर लिखा था कि विद्व-विकासका विवेचन करते समय 
हेकछ, हक्सले ओर स्पेन्सर आदिने लाप्ासकी नेबुछावाढी कल्पनाको 
अपनाया है, ओर उसीके आधारपर अपने सारे मवनकी स्थापना 
की है। छाप्छासकी इस नेबुलासम्बन्धी कल्पना और विश्व-विकासके 
सम्बन्ध पाहचात्य विद्वानोके विचाररेका सार यह हे कि अपनी 
प्रारम्भिक अवस्थाम हमारा सौर-मंडल एक था, अथीत्‌ उस समय 
तक चन्द्रमा ओर पृथिवी आदि अन्य ग्रह-उपग्रहोंकी सुष्टि नहीं 
हुईं थी । उस समय यह सारा सौर-मंडछ जो आज भिन्न मित्र 
भागौमें विभक्त हो रहा है, गोलाकार प्रकाशमान्‌ गैसका एक पिंड 
था । इस गोल पिंडको ही छाप्छास नेबुछा शब्ठसे कहता है। उस 
समय इस नेबुढाके भीतर बड़ी तीज्र गति- हो रही थी। शनेः शनेः 
काल्क्रमके परिवततेनके साथ ही साथ इस आदिम « नेबुला-पिंडकी 
परिस्थितिंम भी परिवतैन होने छगा, नेबुलाका वह वायवीय गेसीय' 


भ० ४ 


जुछ प्रपश्च-परचय- 


स्वरूप क्रमशः शैत्य-संयोगत द्रव और ठोसरूपमे परिवर्तित होने 
लगा । इसी समय उस एक पिंडसे विभक्त हो अनेक ग्रह-उपग्रहोंका 
आविभोव हुआ | जिस प्रकार, यदि गीली मिट्टीकों गोफनमे रखकर 
जोरसे घुमाया जाय तो उसके वहुतसे छोटे छोटे कण निकछकर बाहर 
चारा ओर फैल जाते हैं, इसी प्रकार अत्यन्त बेगसे श्रमण करनेवाले 
इस नेबुला-पिंडके अनेक छोटे छोटे अंश उससे अछग हो गये; परंतु 
अछग हो जानेपर भी उन छोटे अंशौकी गति ज्यौकी व्यों स्थिर रही और 
अपने केन्द्रीय नेबुलाकी भाँति यह छोटे अंग भी बरावर उसी प्रकार 
गतिमान्‌ बने रहे । दूसरी ओर क्रमिक मैत्यकी इद्धिसे केन्द्रीय नेवुला 
ओर उससे छितराये हुए अन्य छोटे अंभारम॑ जमाब प्रारम्भ हो गया, 
इस ग्रकार उन छितराये हुए पिंडोसे अनेक प्रह-उपग्रहोंकी सृष्टि हुई 
और बीचके केन्द्रीय नेवुलने सूथेका रूप धारण किया | संक्षेपमें 
हमारी पृथ्वी और हमारे सौर-मण्डलकी उत्पत्तिकी यही कहानी है, 
'जिसकी कल्पना छाप्छास आदि पाश्चात्य विद्वानोंके मस्तिष्क हुई है । 
लाष्ठास आदिकी इस विकास-प्रक्रियाके सम्बन्धर्म हमें निम्न वातोका 
विशेष रूपसे ध्यान रखना चाहिए, वह हमे इस विकास-क्रमकी 
सापेक्षता और निरपेक्षताके नि्णेयम सहायता दे सकेगी। 
' ३-बह विकास-प्रक्रियाकी आरम्भिक अवस्था, द्वव्य ओर शक्ति- 
की सत्ता स्वीकार करते हैं. जिनसे कि उनके अभीष्ठ नेबुछाकी 
रचना हुई । 

२ इस दृब्य और शक्तिके नियंत्रण करनेवाले नियमोकी सत्ता 
भी वह स्वीकार करते हैं। नेबुलके अदिम समुच्चयपर भी उन्हे 
कोई आपत्ति न करनी चाहिए | 





खसजीब उत्कांति ज्र्‌ 


३ अन्य सोस-मंडलोंके विकासका ध्यान रखंते हुए इस बातको 
भी वह स्वीकार करेंगे कि उस आदिम द्रव्य और शक्तिसे इस प्रकारंके 
अंनेक नेवुल्य उत्पन्न हुए होंगे। 

9 पृथ्वी आदि ग्रह-उपग्रहोंको वह उसी नेबुलांके टुकंडे बतढांते 
हैं, जो अत्यन्त वेगसे घूमते समय उससे निकलकर अछग हो गये 
थे | अपने परम्परागत अम्यासके कारण उनमें बरावर गति होती है। 

०५ अन्तिम और सबसे मुख्य वात यह है कि यह सारा काये 
बिना किसी विचारशील शाक्तिके संचालनके, केवछ जड़ प्रकृतिके अन्ध 
परिणामंसे स्वयं हो रहा है । 

इस सिद्धान्तके जन्मदाता लाछ्ठासके सम्बन्ध कहा जाता है कि 
उसेने अपनी पुस्तकको लिखकर नेपोलियनके समरपंण करना चाहा, 
उस समय नेपोलियनन उससे पूछा कि छाष्ठास, छोग कहते हैं. कि 
तुमने इतनी बड़ी पुस्तक विज्ञ-निमोणके सम्बन्ध लिखी; परन्तु सारी 
पुस्तकर्म कहीं एक बार भी उसके निमोताका उल्लेख नहीं किया? इसके 
उत्तरम छाछ्ठासने स्पष्ट शब्दाम उत्तर दिया कके मुझे इस प्रकारकी 
किसी निरथक और अनावश्यक कल्पना करनेका प्रयोजन ही 
दिखाई न दिया । 

सजीव उत्क्रान्ति 

इस प्रकर चेतनाधिष्ठानके बिना ही, नेबुछासे इस सौर-मंडल 
और उसके साथ ही हमारी प्ृथ्वीका निमोण हो जानैके बाद सजीव 
उत्कान्तिका प्रइन रह जाता है, अथीत्‌ संसारमं विचरण करंनेवाले 
विविध ग्राणियोंकी उत्पत्ति केसे छहुईं। आत्तिक विचारकॉने प्रायः 

उत्पत्तिवाद या इसी प्रकारकी पद्धतिका आश्रय लेकर परमेस़रद्वारा 


ण्र्‌ प्रपश्च-परिचय- 
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उन्तके निमीणकी व्यवस्था दी, परन्तु नाप्तिक विचारक तो ईखर जैसी 
किसी चेत्तन सत्ताका कब स्वीकार कर सकते थे उन्होंने इस 
सजीव उत्क्रान्तिके लिए भी विकासदादका आश्रय लिया । जिस 
प्रकार जड़-जगत्‌ आदिम नेवुछाकी स्थितिसे परिमार्नित और क्रमशः 
बिकसित होते होते अपनी वर्तमान अवस्थाको प्राप्त हुआ है, उसी 
'प्रकार चेतन-जगत्‌ एक-घटकवाढे आदिम क्षुद्र ग्राणी अमीबांसे 
क्रमरा; विकसित होते होते मानव-समाजकी उच्च अवस्था तक 
पहुँचा है । अमीवा सजीब उत्क्रान्तिका आदिम रूप है और मनुष्य 
उसको अन्तिम अवधि | इस बीचके क्रमिक विकासका ही परिणाम 
संसारंक अन्य विविध प्राणियोंकी श्रेणियों हैं. | प्राणियोंकी यह 
विधिध श्रेणियों किस ऋरमसे और किस किस समय उत्पन्न या 
विकसित हुईं, इन सबका विस्तृत निरूपण डार्बिनके 0!7870 ० ॥७ 
59९०0065 और 065०906 ० (७7 नामक ग्रन्थैमि किया गया है | 
हम यहें उस सारे विकास-क्रमको प्रस्तुत न कर कैब उन 
मौलिक पिद्धान्तोंका उछेख करेंगे जिनके आधारपर विकास-प्रक्रिया- 
का संचालन हो रहा है । विकास-प्रक्रियाका नियंत्रण करनेवाले इन 
मौलिक नियमोके विपयमे पाश्चात्य विद्वानो्म मुख्यतः ढों प्रकारके 

विचार प्रचलित रहे हैं, एक डार्विनका आकस्मिकमेदवाद और दूसरा 

लेमार्कका परित्थितिवाद । परन्तु अन्तिम समयमे स्वय॑ डारबनने भी 

लेमाकीके परिस्थितिवादको अपना डिया हे, जिसका प्रमाण उसके 

अन्तिम ग्रन्थाम पढे पंदे मिलता है । 

जीवन-विकासके सम्बन्ध डार्बिन और छेमार्कके विवरणोसे इसमे 
सन्देह नहीं कि विभिन्न जातियोके आणियोंके विकासपर बहुत कुछ 


सजीव उत्कराति ण्३्‌ 





अकाश पड़ता है, परन्तु वस्तुतः जीवनका प्रारम्भ केसे हुआ--चेतन- 
जगतम चेतनाकी उत्पत्ति कहाँसे हो गइ-इस ग्रशनका कोई सन्तोष- 
जनक उत्तर नहीं मिलता | फ़र भी इस प्रश्नकी आंगे आलोच- 
नाके लिए छोड़कर इस समय डार्विन ओर छेमाकके अनुसार 
संसारमे विविध जातिंके प्राणियोँकी उत्पत्ति केसे हुई, यही देखनेका 
यत्न करेंगे | 

विकास-सिद्धान्तके अनुसार संसारके सारे ग्राणियोकी उत्पत्तिका 
मूछ कलल-रसके कीटाणु समक्ष जाते हैं। अनन्त पीढियो और 
अनन्त कालके बाद उन्हीं कीटाणुओस क्रमशः परिवर्तित होते होते 
मछली, मेंढक, हाथी, घोड़ा, बन्दर आदिकी उत्पत्ति हुई है। स्वयं 
मनुष्य भी अपने पूर्वज बन्दरौका एक संशोधित संस्करण है और इस 
विकास-सिद्धान्तके अनुसार उसके आदि मूल भी कलूछ-रसके वही 
कीठाणु हैं | इन कीटाशुओंकी कुछ विशेषताएँ हैं, इन्हीं विशेषताओंके 
कारण उन विविध आणियोका विकास सम्भव हो सका है | इन बिशे- 
घताओका दिग्दशेन संक्षेप करा देनेसे इस विषयका स्पष्टीकरण बहुत 
सरलतास हो जायगा | 

१---यह कीठाशु सय॑ विभागद्दारा अपनी संल्यावद्धि करते 
हैं, अथात्‌ एक कीठाणु स्वतः विभक्त होकर दो वन जाता है, इसी 
प्रकार दोसे चार और चारसे आठ बनते जांते हैं और इस प्रकार 
इनकी संख्यावद्धि होती है । 

२---इनमें आकस्मिक रूपसे स्वतः परिवतेन होता रहता है। 
इसलिए कमी कोई दो कीटाणु बिलकुल समान पेदा नहीं होते, बल्कि 
जितने भी ऋ्रीटाणु पेदा होते है सव एक दूसरेसे मिन्न होते हैं । 


ण्छ अपभ्-पारचय- 


अडिलघबण सब मे 


३--इन कीटाणुओंकी तीसरी विशेषता यह है कि व्रह अपने 
भीतर उत्पन्न होनेवाले इन आकत्मिक परिवतत॑नोंकोी अपनी सन्ततिमे 
संक्रान्त करते रहते हैं 

कीटाणुओंकी इन्हीं विशेषताओंके ऊपर प्राणि-जगत्‌की उत्पत्ति, बृद्ठि, 
साम्य और वैषम्य सब कुछ निर्भर है | एक कीठाणुसे पैदा होनेवांले 
दूसेर कीठाणुम कुछ तो उसकी पैत्रिक विशेषताएँ संक्रान्त होती हैं 
और कुछ नवीन विशेषताएँ उसमें स्॒य॑ उत्पन्न हो जाती हैं, इस 
प्रकार वह एक अंशम अपने पूर्ववर्ती कीटाणुंक समान होता हे तो 
दूसरे अरशांम उससे भिन्न | इसी क्रमसे इस विविध प्राणि-जगत्‌का 
विकास हुआ है और होता है । 

डार्विकका आकसिक-मेदवाद 

इस ग्रकरणमे डार्विनके 5एएशफण्कथ 0 6098 77#8४ और 
७४0१ ७ 5000०४०० के सिद्धान्त भी विशेष महत्त्वपूण और ध्यान 
देने योग्य है | संसारके इस समग्र प्राणि-जगतम जीवनप्थितिके 
लिए एक भीषण ग्रतिद्न्द्चिता चल रही है। ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार मानव-समाजमें आये दिन व्यापारके लिए राजसत्ताके ओर 
सम्मानके लिए भयानक जुद्दो-जृह॒द हो रही है। एक न्याक्ति दूसरे व्यक्तिकी, 
एक देश दूसरे देशकी और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रकी बढ़ती नहीं देख 
सकता, उसे दवा देना चाहता है-नाश कर देना चाहता है। इसी 
प्रकार ग्राणि-जगतम अपनी स्थिति कायम रखनेके लिए वड़ी कशम- 
कश हो रही है और होती रहेगी | इस करमकशंम, इस प्रति- 
द्रन्दरितांमे, इस संप्राममें सदेव जिसकी छाठी उसकी मैंसके पिक्वान्तने 
कार्य किया है । जो अपनी शक्तिके वछपर विजयी हुआ वही अपनी 


डार्विनका आकस्मिक-भेद्वाद्‌ ण्ण 


स्थिति कायम रख सका है, उसकी गणना जगतके जीते जागेते 
ग्राणियाम हो सकी है. ओर शेषन इसी जीवन-संग्रामम वीरगति 
पा, आज भी उनकी इस नश्लर देहके अरवशिष्ट अस्यि-पंजर भगवती 
वसुन्धरांके कोशमे यत्र तत्र दिखाई दे जाति है। प्रकृति दुवलकी 
पसन्द नहीं करती, कमजोरोंके लिए संसासमँ स्थान नहीं है| अगर 
तुम निबेछ हो, कमजोर हो, तो मिठा डाले जाओगे, नाश कर दिये 
जाओगे, संसारके समस-ञद्षेत्रम दुर्व्षेकी आवश्यकता नहीं है । योग्य- 
तम प्राणी है| उसमे अपनी स्थिति कायम रख सकते हैं। इसीका 
डाबविनके शब्दाम 5ए'शंए9! ० ४0० 7४४०४ का. सिंद्दान्त कहते 
है. और ग्रकृतिके इसी योग्यतम निर्वाचनका नाम डार्विनने पाक 
80९७४०४० रखा है | 


हमेन ऊपर कहा था कि कछूलछ-रसके कीठाणुओंमे ग्रतिक्षण परि- 
बर्तन होते रहते है, इस लिए उनमें कोई एक कीटाणु दूसरेकीठाणुके 
समान पेदा नहीं होता, उनके साथ ही यह पसरितिन-यह विशेषता- 
पेत्रिक सम्पत्तिके रूपमे उसकी परवर्ती सन्ततिम भी संक्रान्त होती 
रहती है । यह विशेषता-यह भेद जो कि उनके बाह्य आकारमें-- 
देहमें-होता है, उनके जीवन-संग्रामके लिए उपयोगी भी हो सकता 
है और अपकारक भी ) उनके देहमें उत्पन्न हुआ कोई नूतन अवयब 
उनके जीवन-संग्राममं सफछूता प्राप्त करनेके लिए सहायक भी हो 
सकता है, दूसरा कोई अंग इसी प्रकार घातक भी हो सकता 
है। इन दोनों ही प्रकारके अवयवोको पेनिक सम्पत्तिकी भौँति 
आगामी सन्ततिमें भी संक्रान्त होना पड़ता है | इस प्रकार 
एक जीवन-संग्राम-सहायक अवयब एक पीढीत दूसरी पीढ़ीमे संक्रांत 


"दर प्रपश्च-परिचय- 
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ओर क्रमशः विकसित होता हुआ उसको संसारकी इस कशमकशमम 
कामयाब बना देता है, उसके जीवनको ध्रुव निश्चित कर देता है, 
ते दूसग घातक अंग पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रान्त और विकसित होता 
हुआ किसी दिन उसके जीवनके नाशका कारण बन जाता है | इसी 
क्रम और नियमके अनुसार डर्विनकी दृष्टिम इस ग्राणि-जगत्‌का 
विकास हुआ है । वह ग्राणी जो आज हमें जीवित जाम्रत अवस्था 
दीख पड़ते हैं, अपने इस जीवन-संग्राममं विजयी हुए हैं, उन्होंने 
अपनेको संसारके समर-क्षेत्रके लिए उपयुक्ततम पात्र सिद्ध किया है, 
इसी लिए प्रकृति देवीने अपनी वरमाला उनके गले पहिनाई है । 
आज भी उनकी सत्ता दिखाई देती है | दूसरी ओर इन्हाक्ले अनेक 
अभागे भाई-बन्धु उत्पन्न हुए, अपनी जीवनस्थितिके लिए छड़े, परन्तु 
उनके बाह्य आकारमे होनेवाले परिवर्तेन अनुकूल नहीं प्रतिकूल 
ग्रवाहम जा रहे थे, इस लिए अपने जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ गिनते 
हुए सवेदाके लिए भगवती वसुन्धराकी विशाल उदर-दरीमें समा गये। 
यह था डार्विनका अपना आकस्मिक-भेद-बादका प्रारम्मिक सिद्धान्त | 
पीछेस डार्विनने इस ग्रक्रियाके आकस्मिक-भेदवाले अंशको हटा- 
कर उसके स्थानपर लेमारकके परिस्थितिवादको स्वीकार कर लिया, 
इसी लिए उसके पिछले ग्रन्थीम॑ आकस्मिक-भेदवादका उलछेख नहीं 
मिलता है । 
छेमाकेका परिखितिवाद 

लेमार्कके परित्थितिवादके अनुसार कोई नवीन पस्वितन किसी 
नवीन अवयवकी उत्पत्ति अकस्मात-स्वतः-नहीं हो जाती, वल्कि 
उनकी उत्पत्तिका अय वाह्म परित्थितियोंकों है | वाह्य परिश्थितियेकि 


लेमार्फका परिस्यितिवाद प्र 


९३१४० उ भ 


ऊपर ही ग्राणियाँके सारे व्यवहार निभर रहते है । उनके खाने-पीने, 
चलने-फिरने आदि सबका संचालन परिस्थितियोंद्ारा ही होता है । 
एक ग्राणीका अपनी परिस्थितियोंसे बाधित होकर अपनी गतिके लिए 
'तैरनेकी आवश्यकता होती है, दूसेरेकी उसीके लिए उड़नेका आश्रय 
लेना पड़ता है | इसी प्रकार अन्य सारी चेष्टाओंके ऊपर भी परिस्थिति 
यौंका प्रभाव पड़ता है | कभी कभी परिस्थितिसे बिवश होकर प्राणि- 
यौको ऐसे अवयवोकी आवश्यकता होती है, जो उस समय उन्हें 
ग्राप्त नही होते | वह. उसके लिए चेष्टा करते है, उसी परिस्थितिमे 
रहनेवाढी उनकी सनन्‍्ततिको भी उसके लिए यत्न करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है। इस प्रकार किसी नूतन अवयवकी आवश्यकता, उसकी 
अनुभूति और उसके लिए य॒त्न उनकी पैत्रिक सम्पत्ति वन जाती है- 
करत करत अभ्यासके, जड़मति होत सुजान । 
रसरी आवबत जातते, सिलूपर परत निसान ॥| 

इस निरन्तर पीढ़ी दर पीढी होनेवाले अभ्यासंके कारण कालान्तर- 
में उस आवश्यकताकी पूर्ति हो जाती है, अथोत्त उस नूतन अवयवका 
उभार दिखाई देने छगता है और फिर कालान्तरमें वही चलते फिरते 
सचेष्ट नूतन अंगके रूपमें परिणत हो जाता हे। परूतु यह 
ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकारके किसी अवयवके विकासके लिए 
एक ढम्बे समयकी--कई पीढ़ियोंकी---आवश्यकता हे | किसी 
“विकास-क्रमंके अनुसार कई पीढियोंके वाद किन्ही नवीन अवयवोसे 
युक्त ग्राणियोंकी नवीन जातिकी उत्पत्ति हो जाती है । प्राणि-जगत- 
की यह विभिन्न जातियों इसी विकास-क्रमसे उत्पन्न हुई है । 
५ संक्षेपमं लेमाकके परिप्थितिवादके अनुसार विकास-प्रक्रियांके 
संचालनका श्रेय परित्थिति, कमी, आवश्यकता, अभ्यास, आदत, 


पट प्रपश्च-परिचय- 
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ओर विरासतका है ] इन सबके सम्मिश्रणंस ही यह विकास-अक्रिया 
सम्भव हो सकी है 


डार्विकके आकष्मिक-सेदवाद और लछेमाकके परित्यितिवादपर 
तुलनात्मक दृष्टि डालनेसे यह परिणाम निकलता है कि दोनेंके 
अनुसार ग्राणियौकी योनियें। नियत नहीं हैं। बल्कि वह अनियत 
और अनन्त हैं | उनकी उत्पत्ति विकास-म्रक्रियाके अनुसार हुई है । 
डार्बिनके अनुसार ग्राणियोंके भीतर उत्पन्न होनेवाले भेद-नवीन 
अवयव-सवेैथा आकत्मिक है, परन्तु लेमाकेकी दृष्टि उनकी उत्पत्ति- 
का श्रेय परिस्थितियोंकी हैं | परित्थिति, आवश्यकता, अभ्यास, 
आदत और तरिरासतसे ही उनका विकास हुआ है। डार्विनके 
अनुसार आकत्मिक रूपसे होनेवाले यह परिवतेन ही नूतन योनियों- 
के सृष्टा हैं। परन्तु लेमार्कके अनुसार परित्थितिके कारणसे उत्पन्न 
हुई विशेषताकी विरासतसे विविध योनियोंकी सृष्टि हुई हे । डार्विनके 
अनुसार पहले अबयवब-इन्द्रिय-की उत्पत्ति होती है और उसके 
बाद उसका उपयोग लिया जाता है। परन्तु छेमाकके अनुसार 
पहले उस कांयेकी आवश्यकता अभ्यास एवं आदतकी उत्पत्ति 
होती है और उसके बाद निरन्तर अभम्यासंके कारण नूतन अवयब- 
का विकास हो जाता है | डार्विन प्रकृतिकों नूतन अवयबोका अय 
देता है, जिनका कि उपयोग पीछेते जीवन-संग्राममे होता है | 
परन्तु छेमाककी दृष्टि प्रकृति प्राणियोंकी जीवन-संग्राममे अवतीणे 
होनेके लिए बाधित करती है और यह संग्राम---यहद ग्रतिदृन्द्रिता- 
उस संम्रामको सफल बनानेके लिए आवश्यक अवयवोकी जन्म 


देती है । 


पञ्ञम पारच्छद 
विकासवादपर आलोचनात्मक दृष्टि 
पिछले परिच्छेदम हमने तरिकासवादके सिद्धान्तका उपपादन करनेका 
यत्न किया है | उसके देखनेसे इस वातका पता चछता है. कि इस 
विकासवादके दो अंश हैं जिनमेंसे एकमें जड़-जगतके विकास और 
दूसेरेंम चेतन-जगतंके विकासकी मीमांता की गई है | दोनो विका- 
सकी प्रक्रिया नितान्त स्वतंत्र रूपसे हो रही है, उसके पीछे किसी 
विचारदील शक्तिका हाथ नहीं है । परन्तु हमारी इष्टिम विकास- 
सिद्धान्त अपनेम अपू्ण है, आगेकी पंक्तियामे हम उसीकी कुछ 
आलोचनाका ग्रयात करेंगे | 
जड्-जगत॒का बिकास जैसा कि पहले कहा जा चुका है एक 
नेबुछासे हुआ है । यह “ नेबुछा ? एक वायबीय प्रकाशमान पिण्ड 
है। भारतके दाशैनिक सहित्यमं भी सृष्टिकी उत्पत्तिके समय इस 
नेबुकीय पिण्डका दशीन होता है | ब्राह्मण और स्माते साहित्यमे भी 
इस नेबुछाकी झोँकी “ महदण्डमजायत ? के रूपमें देखनेको 
मिलती है। छापसंके नेबुछाका निमोपक द्रव्य “ भेटर ? पहलेसे 
मौजूद था, परन्तु भारतीय नेबुछा “ मह॒द॒ण्ड ? के अवयवरूप महा- 
भूतीके “ प्रविभक्त ” परमाणुओंसे उत्पत्तिकी आवश्यकता होती है 
है, इसी लिए प्रशस्तपादाचार्यने लिखा है--. 


एवं समुत्पभ्रेषु चतुषुमहद्दाभृतेषु महेश्वरस्थामिष्यानमात्रा तेज- 
सेभ्योउणुभ्यः पार्थिवाणुसद्दितेग्यः महदण्टसारभ्यते | ? 


६० प्रपश्च-पारिचय- 

चारों भूतीकी उत्पत्ति या विकास हो जानेके बाद तैजस अणु- 
ओके साथ थोड़ी मात्रामं पार्थिथ अणुओंका संयोग होकर एक तेजोमय 
* महृदण्डमारभ्यंते ” एक विशाल अण्डाकार पिण्डकी उत्पत्ति होती 
है। यही * महृदण्ड ? भारतीय सहित्यका नेबुल्ा है । इसी नेबुला- 
पिण्डसे विविध विश्वका विकास होता है । परन्तु पूं और पश्चिमके 
इस नेबुलाके निर्माण और उसके बिकासमें उतना ही अन्तर है जितना 
पूने और पश्चिममें । पश्चिमी नेबुछा सतंत्र है, उच्छृंखल है, उसके 
ऊपर किसीका अंकुश नहीं है, भारतीय नेबुछा नियमित है, नियंत्रित 
है और महेश्वरके अधिष्ठातृत्वमे विकसित हो रहा है । 


- इस समस्त सौर-मंडलकी उत्पत्ति इस नेबुछते उसी अवस्था हो 
सकती है जब कि वह स्वयं एक विशेष आकार-प्रकारसे, विशिष्ट गति- 
विपिसे और विशेष घनता एवं विर्ठता आदि आवश्यक और निय- 
मित गुणोंसे युक्त हो | विश्व नियमित है, सौर-चक्र नियंत्रित है । 
अनियमित पिण्डंस उसकी उत्पत्ति केसे हो संकेगी? गोफनमें रक्‍्खी हुई 
मिट्टीकी भाँति घूमते हुए नेजुलाके विखेरे हुए अवयबोंके रूपमें 
विविध ग्रह और उपग्रहोंकी सृष्टि हुई है, परन्तु इस प्रकारसे अबय- 
बोंके विखरनेके लिए भी एक विशेष प्रकारकी मिट्टीकी आवश्यकता है। 
बह मिट्ट जो पानीम घोलकर विल्कुछ पतली कर दी जाय, इस कार्येके 
लिए उपयुक्त न होगी। छोटेके भातर जल भरकर और डोरीमे वाँधकर 
उसे तेजीके साथ घुमाया जाय, तो लोटेके टेढ़ा तिरछा और उल्टा 
है| जानेपर भी उससे पानीकी एक बूँद भी बाहर नहीं गिर 
सकती । चिकनी 'ैद्दी अत्यन्त कड़ी सानकर उसे गोफनर्म घुमानेका 
परिणाम भी यही होगा, उसका एक कण भी बाहर नहीं जा सकता। 


विकासवादपर आलोचनात्मक दॉंछ्टे ६१, 


इसी लिए यह मिथ भी सौर-मण्डलके निमोणके लिए उपयुक्त न 
होगी | हाँ, यदि सरलतासे बिखर जानेवाली रूखी मिशेको एक 
विशेष पौरिमाणके साथ जलूमे. मिछाकर, गोफनद्वारा घुमाया जाय,तें 
सम्भव है कि उसमेंके कुछ कण इधर उधर बिखर जायें। फरतः 
नैबुलासे सौर-मण्डलकी उत्पातैके लिए भी उसमे एक विशेष 
आकार-प्रकार, एक विशेष गति-विधि और विशेष घन-विरकू भावकी 
आवश्यकता है | इतने अधिक नियमित सौर-चक्रकी उत्पत्ति उच्छुं- 
खल प्रकृतिकी अन्धगतिसे हुई है, यह विश्वास करनेको साधारण, 
बुद्धि भी तेय्यार नहीं दीखती, इसलिए डा० फ्लिन्टने लिखा है-... 
पु 80]97 8एछछाप 60पऐॉ6 ठतोए 876 0९670 ७ए०ए९९ 
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४608 जञछ'8 ७ प्रपा॥0७'४0, 783 00707608 &7 श०९)60, 
ए8 08078प७78 धो] ता890860 उं॥ त06 7९09#078 60 686४ 
"ंश'-ंफ्रिक्क 78 60 89ए_ काए 7 थी6 शल्तपों॥ छण98 व 
3827ए 88 7रपठ 8 89ए8090॥ 0 0०0७१ 0' शाता 77 ॥/णी॥- 
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गफ शाह 279 494-.92. 
फरूत छाप्ठासके प्रसिद्ध नेबुछाका आश्रय लेकर भी विकास- 
सिद्धान्त अपूर्ण रह जाता है | उस विशेष आकार-प्रकारके लिए, उस 
विशिष्ट गतिके लिए ओर उस विशेष घन-विरक भावके लिए वह 
दूसरेका मुँह ताक रहा है। उस नियम, उस क्रम और उस परिणामका, 


दर प्रपश्च-परिचय- 


बल्ले रे अण्र पा] 


'जिसकी उस विश्व-विकासके लिए नेबुलाको आवश्यकता है, पैदा करना 
अन्ध प्रकृत्िकी उच्छृंखछ गतिकी शक्तिके वाहर है, इसी लिए हक्सले 
'जैसा प्रकृतिवादका सचा समर्थक भी अकुंठित भावस स्वीकार कर 
चुका है कि- 
पृष्रा७० 70080 #90"0प९7 8०४०९ ०एणेफां0पए6॥ क्राप्रएं शा 
6886 86777 & एप्राव0ता&) 700060प्रोक्ा' क्ञप'हत800॥॥ 
0 ज़ोत्दं थों। 06 797900070078 0० ४6 प्रशांए28:88 98 ॥60 
९0780ध.007268, 800 ॥6 38 67७ 679 86 ४ं।6 7७७ए 0 80 
प600टठा9 ज्ञात0 ठक्या भौज्9ए98 व/ए ग्राण 60 तं0छ076 
#79# राह एपा॥0/वाकों 77068प्रीड्ा' पका 02076 ज88 ग्रण॑ 
47#९70460 ६0 6७ए०४७ 6906 |7९7077679 0 ४76 एगाॉएश'89, 
विकासवादकी आद्योपान्‍्त आलोचना करनेके बाद पक्के विकास- 
वादीको भी कमसे कम उस आदिम क्रम-स्थापनकी स्वीकार करना 
पंडेगा, जिससे कि इस विविध विश्वकी सृष्टि हुई और इस ऋम-स्थापन- 
की समस्याके हल करनेके लिए उसे मूल तत्त्ववादका आश्रय लेना ही 
पडेगा । इस मूल तत्त्ववादके आदि-क्रम-स्थापनके वश ही इस विश्वका 
विकास सम्मव हुआ है। इस बातको अस्वीकार करनेका सामर्थ्य 
विकासवादीकी तर्कनाओं और कल्पनाओंम नहीं हे । 
फलतः विश्व-विकासका मूछ वह आदि-क्रम कहोंसि आया * उस 
नैजुलाम वह नियमित आकार-प्रकार, नियमित गति-बिधि और नियमित 
-घन-विरठमाव कैसे उत्पन्न हुआ? इन सब ग्ररनौका उत्तर देनेका 
साहस हकक्‍्सले जैसे पक्के प्रकृतिवादी भी न कर सके, उन्हें भी इन 
-अइनोका उत्तर इन समत्याओंका हल दिखाई दिया, तो एक मात्र 
'एछश९००४४ में | यह सृष्टि-उत्पत्तिसम्बन्धी प्रइनौमसे एक है, 


विकासवादपर आलोचतात्मक दृष्टि . छ३.. 


मध्जथन्‍,. बे मे... मर ब ब््मलबन 


'िसका उत्तर हमारे नहीं हकक्‍्सलेके शब्दाोमे विकासवादके पास 
नहीं हे 


इसी प्रकार छाष्ठासके नेबुुला या उसके मूल द्॒व्यंम होनेवाढी आदिम 
गतिका कारण क्या है, इस प्रशनके लिए भी विकासवाद परमुखापेक्षी 
है। विकास-पिद्धान्तकी आधन्त आलोचना करनेके बाद शिए्मा- 
पशा-30ं४-8०४०7००० ने 86७7॥7 3080७०५४ 0 80067068 के 
7ुथश8 वाले आअधिवेशनके समय ( १८८० ) अपने प्रसिद्ध 
च्याख्यानद्वारा विकास-शाल्नियोंके सामने सरल समस्याएँ रखी थी । यह 
समस्याएँ सचमुच इतनी आधिक महत्त्वपूर्ण हैं जिनका उत्तर विका- 
सवादके पास है ही नहीं, इस लिए हम विकास-सिद्धान्तको स्वतः 
अपूर्ण कहते हैं | उन्हीं समस्याओमेंसे एक समस्या इस आदिम गतिकी 
ह्लै | हेकलने अपने ( प,9ण् 07 8ए008698706 ) द्रन्यननियमके द्वारा 
इसे हल करनेका प्रयास अवश्य किया है परन्तु उसमे वह सफल हो 
सका है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 


सन्‌ १९१४ के विज्ञान-सप्ताहमें प्रापिद्ध न्यास्याता डा० फ्कीमिंग- 
ने इस विकासके पीछे काये करनेवाठी एक विचारशीर शाक्तिका उप- 
पादन बड़े सुन्दर और सुबोध रूपमे किया है | वि्वके भीतर क्रम 
और नियम काम कर रहे हैं, विद्वमे एक प्रकारकी स्थिरता है, विश्॒के 
भीतर विविध संचालन हो रहा है ओर यह सब है. बोधगम्य | बहुत 
अशतक मानव-वुद्धि उसे समझनेका यत्न कर सकती है | यह सब 
वात ऐसी है जिनका उपपादन किसी विचारशीक शक्तिकी सत्ता 
स्वीकार किये विना नहीं हो सकता | किसी भी बड़े कारयेको सुन्य- 
स्थित रूपसे संचालन करनेके लिए हमे विचारशक्तिकी आवश्यकता 


७३/७०९५१७३६४८०' 





8 प्रपश्च-परिचय- 


पड़ती है । रेलका प्रबन्ध हो रहा है ! सारे भारतमें क्या सारे संसा- 
रमें रेलेंका जाल बिछा हुआ है | डॉक, पेसेजर, एक्सप्रेस, माल 
और स्पेशल सब द्रेनें छूटती हैं, सब रुकती हैं; परन्तु कितने व्यव- 
स्थित रूपसे | किसी प्रकारकी काई बाधा उपस्थित नहीं होती। 
परन्तु उन सबका संचालन किसी विचारशील दिमागके बिना तो 
नहीं हो रहा हे ? विना किसी विचारशील शक्तिके रेलकी व्यवस्था 
स्थिर नहीं रह सकती । इसी प्रकार सैन्य-संचालनके लिए भी 
असाधारण विचार-शक्तिकी आवश्यकता पड़ती है | फलछतः हम जहां 
कहीं भी कोई क्रम, नियम और व्यवस्था देखते हैं स्वाभाविक रीतिसे 
इस परिणामपर पहुँचते हैं. कि उसके पीछे अवश्य ही कोई विचारशील 
हाथ कार्य कर रहा है । 

१-हममेसे बहुतसे व्यक्ति ऐसे होंगे जो प्रातःकाल्के समय 
भ्रमण करनेके लिए किसी सुन्दर बगीचेंमे जाते हैं| उनके साथ 
उनका छोटा वच्चा ऊँगली पकड़े जा रहा है | वगीचेकी रोसपर दोनों 
ओर बराबर बराबर एक पंक्तिम सुन्दरताके साथ कठी-छटी मेहदी छुगी 
हुई है । क्‍्यें। पिताजी, यह कोनसे पेड़ हैं £ यह तो बढ़े सुन्दर हैं, 
कैसे सीधे एक बराबर लाइनमें रंगे हुए हैं, दूसेरे पेड़ तो इतने अच्छे 
नही 'गते | कौन है. जिसे बचचेके भोडेपनपर एक वार मुस्का- 
राहट न*आ जाय * बेटा, यह अपने आप नहीं उगे है, यह 
ते खास तौरते छगाये गये हैं | यह उत्तर उन भोले प्रइनों- 
का एक निश्चित और नियमित उत्तर है। हमोर सामने एक सुन्दर 
विशाल मवन खड़ा है, अपने पासंस निकलते हुए राहगीरसे हमने 
पूछा-क्यों भाई, यह मकान किसने बनवाया है?” हमारे प्रइनके 


विकासवादपर आलोचनाःत्मक दृष्टि द्द्ष 


बन रा बल चचिट 25 ४ ३च2चत 


उत्तर अगर राहगीर कहे कि अजी यह तो यो ही अपने आप 
बन गया, तो कया हम विश्वास कर सकेंगे £ नहीं, कभी नहीं । 
क्यों ? इसलिए कि वह क्रम, वह सोन्दये और वह व्यवस्था पुकार- 
पुकारकर कह रही है कि इसके पीछे कोई दिमाग काये कर रहा है। 
यह क्रम, यह व्यवस्था ओर यह सौन्दर्य जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिके 
बाहरकी बात है, उसका व्यवस्थापक कोई होना चाहिए । स्वयं लाप्छास 
और हकक्‍्संके भी इन उदाहरणोमें इस बातको अस्वीकार नहीं कर 
सके, फिर इस विशाल विश्वकी व्यवस्थाएँ जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिका 
पार्णाम कैसे कही जा सकती है ? जड़वाद जिस समय इन व्यवस्था- 
आऔकी एकमात्र अन्ध प्रकृतिका कार्य कहता है, उस समय उस जड़- 
वाद और जड्वादीकी जड़ता सचमुच बड़ी भयानक हो उठती 
है । एक ओर दृष्टान्तमें तो जड़वादी बड़े जोरके साथ व्यवस्थापक 
दिमागृकी दुह्ाई देता है, मगर दूसरी ओर दाष्टीन्तमं उसी व्यवस्था- 
पक सत्ताके स्वीकार करने उससे भी अधिक तेजीके साथ पीछे 
हटता है | यह अन्त. और वाह्य जीवन ग्रबरू प्रतिइंद्विता है। 
सिद्धान्त और अनुभवका विकट वेषम्य है। यह किसी हृदतक स्वीकार 
किया जा सकता है कि एक बार उस व्यवस्थाके स्थिर हो जानेके 
बाद व्यवस्थापककों उस कार्यम दखुछ देनेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । रेछका बादका सारा कारये-संचालन उस व्यवस्थापकद्वारा 
स्थिर किये गये नियमेंके आधारपर स्वयं होता रहता है। यह अस- 

म्भव नहीं कि उस व्यवस्थापकने जिस अवयवकों जिस नियमके 

साथ जिस स्थानपर नियुक्त कर दिया, वह अवयव अब विना किसी 

दूसरेकी दस्तन्दाजीकी अपेक्षा किए अपने नियमके अनुसार अपने 


ञअग्५ 


द्द भपन्च-पारिचय- 


कार्यमें झुन्दर रूपसे संल्झ रहे । परन्तु एक बार तो उन नियमो, उस 
क्रम और व्यवस्थांके स्थापित करनेके लिए किसी दिमागृकी आवर्य- 
कता होगी ही | उसके विना सिद्धान्त और अनुभवकी विषमता दूर 
नहीं की जा सकती | 
२---हम इस जगतको अष्थिर समझते हैं; परन्तु उस आध्थिरताके 
भीतर भी एक विशेष ग्रकारकी स्थिरता है | हमारी फूल-कुटीके 
सामने वह देखो जमुनाकी धारा बह रही है | वह कितनी अष्यिर 
है ! इतनी अत्यिर जितनी कि दुनियाकी कोई वस्तु हो सकती है । 
जमुना-जलके वह कण जो आज मेरी फ़ूछ-कुटीके सामनेसे जा रहे 
हैं, कल प्रयाग पहुँचकर भगवती भागीरथीकी तरल तरंगंमें 
विलीन दो जायँगे और परसो उस अनन्त, हाँ, उस भयानक क्षार- 
सांगरकी गोद्मे पहुँचकर विश्राम करेंगे | इस जमुनाकी धारामे इतनी 
तो है अस्थिरता, फिर भी में ठेखता हैँ कि जमुनाकी धारा मेरे स्मर- 
णंमर सदासे यो ही वह रही है | मुझे अपने शैठात्रसे याद है कि एक 
दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन जमुनाके भीतर पाई जोने- 
बाली अध्विरतांक कारण उस धाराके दर्शन न हुए हैं । यह है 
जपुनाकी अष्थिरतांके भीतर पाई जानिवाली स्थिरता | इसी प्रकार 
इस अत्थिर विश्रके भीतर भी एक ग्रकारकी स्थिरता पाई जाती है 
और यह छ्िरता ही इस विश्वके पीछे कार्य करनेवाले ऋरान्तदर्शी 
दिमाग॒की सत्ता सिद्ध करनेके लिए एक प्रबल प्रमाण है । संसारके 
कार्य-क्षेत्रंम हमारा अनुमत्र हैं कि जिस जगह जितनी अधिक मात्रार्म 
हंमे इस स्थिस्ताका आलोक डिखाई देता है, उसके पीछे उतना ही 
विज्ञाल दिमाग मी दिग्वाई देता है | एक साधारण राजने साधारण 
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तौरपर हंठें गढ़कर एक रददीसा कमजोर भवन खड़ा किया है । उस 
राजका जितना बड़ा दिमाग है छयभग उतनी ही स्थिरता उसकी इस 
कृति उपलब्ध होती है। दूसरी ओर एक अत्यन्त सुयोग्य इज्जीनियर 
एक इमारत बनवाते हैं, जिसके लिए सेकड़ो व्षोकी स्थिर रहनेकी 
गारंटी देते हैं। इसकी सृष्टि जिस दिमागूसे इुई हे वह कितना बड़ा 
है ? बड़ा, बहुत बड़ा !! यह विशाल विश्व भी एक विशाल भवन है, 
जिसमें अरबों प्राणी वास करते है ओर जिसे बने करोड़ो वर्ष ज्यतीत 
हो चुके | फिर कह्ढे तो यह भी किसी दिमागृकी उपज है, इसमें 
कुछ सन्देह है ? इसी प्रकार किसी जल्यानके बनानेके लिए बंडे 
दिमाग और बड़ी गणनाकी आवश्यकता होती है जिसके ऊपर कि इस 
जल्यानकी स्थिरता निभर रहती है | जछ्यान अनेक वार तूफ़ान- 
की भयानक छहरोंके थपेड़े खाता हुआ कभी इधर जाता, कभी उधर 
जाता परन्तु इन सब शैतानी आफूर्तोंके झेलनेके वाद भी वह स्थिर 
रहता है | यही उसकी इढ़ता है ओर यही ते वह पर्दा है जिसके 
पीछे असाधारण दिमागृकी झलक दिखाई देती है | अगर एक बार 
राप्ठास, हक्सले और हेकलूसे भी कहा जाय कि तुम्हारी पेसिफिक 
महासागरकी विशाल-यात्राके लिए एक इस भ्रकारके जहाजूका प्रबन्ध 
किया गया है जिसकी रचनांमे॑ विशेष गणना और दिमागृसे काम 
नहीं लिया गया है बल्कि उसे एक मात्र भाग्य या अन्ध-प्रकृतिपर 
छोड़ दिया गया है, जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिने ही उसे ठीक बनाया 
होगा, उसके लिए किसी हिसाब-कितावकी आवश्यकता नहीं, तो 
इस बातको सुनकर क्या आप आशा करते हैं कि छाष्ठास, हेकल 
और हक्सले उस यात्रांके लिए तैयार हो जाते * नहीं, कमी नहीं । 
फिर हम इस भगवती वहुन्धराके इस विशाल यानसे यात्रा कर रहे 


द्८ भधपश्च-परिचय- 


हैं, इस यानके यात्रियौकी संख्या लगभग १५०० मिलियन (-दस 
राख) है और उसके साथ उससे कही अधिक माल असवाब है | इतना 
विद्ञाल यान हजारों वर्षोसे निरन्तर दिकू , काठ और आकाशके अनन्त 
सागरमे बड़ी तेजीके साथ यात्रा कर रहा है । क्‍या इस यानकी रचना 
विना किसी ग्रकारके परिगणनके एक मात्र जड़-ग्रकृतिके अन्ध-गति- 
विकासके द्वारा ही हुई है * हु 
एक बात और है, जो हमें विवश करती है इस विश्वप्रपंचके 
पीछे किसी मनीषी मत्तिष्ककी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करनेके लिए | 
और वह है निर्देशक शाक्ति | संसारके समग्र पदार्थोकी सृष्टि कुछ 
गिने-चुने मोडिक द्रव्योंके परमाणुओंसे हुई है | यह एक सर्वसम्मत 
सिद्धान्त है । आधुनिक विज्ञानके अनुसार उन मूल तत्तवोंकी संख्या 
छगभग ८० है ओर पूर्वीय दाशैनिकोंके विचारसे जगतके भूल 
कारणके रूप पैच महाभूत हैं। इन्ही ८० प्रकारके (या पाँच प्रकारके ) 
परमाणुआसे इस अनन्त विख्वका विकास हुआ है| इस अनन्त 
विख्वके केवछ इस भागका जिसका कि मानव-जीवनके साथ घनिष्ट 
सम्बन्ध है. छेकर ही हम इस प्रश्नकी आलोचना किया करते हैं। 
खाद्य सामग्री मानव-जीवनके लिए एक अपरिहाये वस्तु है। इस 
खाद्य सामग्रीका यदि विभाग ओर विस्तार किया जाय, तो स्वयं एक 
विशाल विस्नके रूपमें परिणत हो जायगी । खाद्य सामग्रीके पड़रस, 
उससे प्रत्येक रसके अन्तर्भूत सैकड़ों पदार्थ ओर उन सब पदा्थी- 
मैते एक एक अनेक भेद, इस प्रकार केवल हमारी खाद्य सामग्रीका 
परिगणन भी चस्तुत. गणितकी सीमाके बाहर निकल जाता है । 
परन्तु इस अनन्त-खाद्य विख़को भी आजके वैज्ञानिक पिद्धान्तोंने 
पीरिमित कर दिया है। अनेक ग्रकारकी खाद्य सामग्रीका विश्लेषण कर 
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छेनेके बाद आजके वेज्ञानिक इस परिणामपर पहुँचे हैं कि उनवी सृष्टि 
केबल छः ग्रकारंके मीलिक परमाणुओसे हुई है। (0०००७, 0598०७, 
प्रशम०8००, ्र08०, 5पॉएाफ, और. शि।05ए॥000४ 
यह छः तत््व हैं जिनसे कि हमोरे इस अनन्त खाथ-जगवकी उत्पत्ति 
हुई है; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वर्णमालाके परिमित अक्ष- 
रस अपरिमित भाषा-शाल्रकी | यह छः मोलिक तत्त्व वर्णमालके 
अक्षर हैं ओर अनन्त खाद्य-सामग्री इस वर्णमाछासे वने अनन्त शब्द- 
सामरके स्थानपर है । हइन्‍्हीं गिने-छुने मूल तत्वोसे किस प्रकार 
अनन्तकी-अपरिमितकी उत्पत्ति होती है, यह तो आश्चर्य है एक ही 
बगीचेमे लगे हुए आम और जामुन, नीचू और अनारके पेड़ जरू- 
वायु-पृथ्वीसे सम्बन्ध रखते हुए भी किस प्रकार विभिन्न फल-फूलो, 
पत्तो और विभिन्न रसोंकी सृष्टि करत ह, क्या यह केवल जड़-म्रकृति- 
का अन्ध-विकास है? अभी उस दिनकी वात है, हवा जुरा तेज चछ 
रही थी, में जंगठकी तरफ घूमने जा रहा था, साथम कुछ विद्याथी 
भी थे। उनमेसे एक विद्यार्थीके हाथ वहीं हवामे उड़ता हुआ कागजुका 
एक छोठासा दुकड़ा पड़ गया | इस कांगजुपर कालिदासक 
छोक छपा हुआ था। विद्याथियोंने उस श्लोकको देखकर मुझसे बड़ी 
उत्छुकताके साथ पूछा-पंडितजी, यह किसका हलक है? मैने कहा- 
किसीका तो नहीं, प्रेसमें कम्पोजीटरने बहुतसे अक्षरोको एक येलेम 
भरकर जोरसे हिछाया ओर उन जड़ अक्षरोंके अंध संघभणसे बना 
बनाया यह इलछोक स्वयं तैयार हो गया, इसका बनानेवाछा कोई नहीं । 
छोटे वच्चोंने कुछ अविश्वास और कुछ आश्रर्यभरी आँखेंसे सुझे 
देखा, कुछ बड़े और समझदार छड़कीने जोरका कहकद्दा रूगाया। 
आँखोंकी चमक और उस कहकहेमें एक विशेष भाव था। शायद 


७० प्रपश्चन-परिचय-: 


वह अपनी अव्यक्त भाषा कह रहे थे-* यह असम्भव है !। उन 
छपी हुई पक्तियोँके भीतर एक रस था, एक क्रम था, और था एक 
नियमित वर्ण-विन्यास | इस छोककी रचना ते किसी भावुकतापूर्ण 
हृदयसे ही हुईं है, वह बेचारा कम्पोजीटर या उसका जादूका यैला 
तो क्‍या खाकर इसे बना सकेगा * मैंने कहा-हों भाई, यह वण- 
विन्यास विश्वविर्यात मह्ाकवि कालिदासकी कृति है। आज भी मुझे 
यह बात था आ रही है। वर्णमालाके अक्षर एक 'छोकके रूप 
व्यक्त होनेके लिए यदि एक भावुक हृदय और मनीपी मस्तिष्ककी 
अपेक्षा रखते है, तो फिर संसारकी इस वर्णमालाके वणे---मूलतत्त 
--इस विश्वकी अभिव्यक्ति करनेंमें स्वत. समर्थ कैसे हो सकेंगे १ 
लाड़े कालविन 7/00 9]ए४० ने एक दिन खेतमे श्रमण करते 
समय अपने साथी सुग्रसिद्ध रसायनज्ञ लीबिग ००४ से पूछा कि क्या 
आपके विचारम यह सुन्दर फूल और हरे-भरे पेड़ पौधे एक मात्र 
रासायनिक परिवतेनके परिणाम हैँ ? लीविगने उत्तर विया-नहीं--- 
3९० 7708 ७7 5 9शा०6७ए९७ 8 0007 07 .800080ए9 8050 - 
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ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फि वनस्पतिशात्रसम्बन्धी कोई 
पुस्तक जिसमें इन पेड़ पीर्भोक्ा विवेचन किया गया है केवछ रासाय- 
निक शात्तिसे पेदा नहीं हुई, इसी प्रकार यह हरे-भरे क्षेत्र भी एक 
मात्र रासायनिक परिवर्तनके परिणाम नहीं हैं, उन दोनकि लिए ही 
एक विचारणील और निर्देशक शक्तिफी आवश्यकता है । 

इसके साथ ही इस विश्व-विवेचनके द्वास हम इस परिणामपर पढँ- 
चंते है कि संसार किसी हदतक एक वोधगम्य वस्तु ४ | यघपि 
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न्यूटनके कथनानुसार आजतक हम इस अनन्त ज्ञान-सागरके किनोरे 
यत्र-तत्र पड़े हुए पत्थरके टुकंडे एवं खाली सींपे ही बीनते फिरते हैं, 
और हमोरे सामने अनन्त ज्ञानसागर जिसमें अपरोभित रत्न भरे हुए 
हैं. बिछकुल अनवगाहित पड़ा है; फिर भी जहाँ तक हम पहुँच 
संके हैं. देखते हैं कि इसकी रचना इस ढंगसे हुई है जो हमारी 
मनन-शक्ति और मध्तिष्कपर एक विशेष प्रभाव डालती हे । ऐसा 
माछूम होता है मानो वह स्वयं अपने स्वरूपको हमपर प्रकट करना 
चाहती है । अथवा सांख्यके शब्दोमे--- 


रह्नस्य दशेयित्वा निवर्तते न्तकी यथा नल्यात्‌। 
पुरुषस्त॒ तथात्मानं प्रकाश्य निवतते प्रकृतिः ॥ 
जिस प्रकार नतेकी महफ़िलमे अपने हाव-भाव और चेष्टाएँ 
दशेक-मण्डडको दिखाती है, उसी प्रकार प्रकृति चेतन पुरुषके सामने 
अपना स्वरूप खोलनेका यत्न करती है | 
फरूतः विश्वका स्वरूप ऐसा अवश्य हे जो किसी हृदतक हमारे 
मश्तिष्कके सामने व्यक्त हो सकता है । अथीव्‌ उसके भीतर इस 
बातकी योग्यता पाई जाती है कि एक विवेचक मस्तिष्क उसे समझ- 
नेका यत्न करे, तो उसे बहुत अशतक सफलता हो सकती है | 
इसीको हमने संसारकी बोधगम्यता कहा था। वह बोधगम्यता भी 
एक ऐसा विशेष गुण है जे हमारी इस ग्रकृत आलोचनार्मेँ विशेष 
उपयोगी है । जिस वस्तुको एक मप्तिष्क समझ सकता है अवश्य ही 
उसकी उत्पत्ति भी किसी विचारशीर शक्तिसे ही होनी चाहिए | उदा- 
हरणके लिए--आज प्राचीन अन्वेषणकत्तीआंकी कृपासे भारतमें और 
भारतके बाहर भी अनेकी स्थानोपर जुमीन खोदकर आ्राचीन संसारके 


२ अपश्ष-परिचय- 


अनेकानेक भग्मावशेषोका जीणोद्धार किया जा रहा है | भारतीय 
खुदाई बोद्धकाशन और उनसे भी ग्राचीन अनेक शिलालेख यत्र- 
तत्र मिले हैं। इसी प्रकार, वैवीछोनिया और मैसोपोटामियासे भी इस 
प्रकारकी सामग्री उपलब्ध हुई है | आज हजारों चषे बीत जानेके 
बाद भी, जब कि उस भाषाका जाननेवाला जिनमें कि वह शिलालेख 
खुदे हुए है, शायद केई शेप नही । विशेषज्ञ विद्वानोंने ऐडीसे चोटी 
तक अपना पसीना बहाकर उन शिलालेखोंको पढ़नेका यत्न किया 
और उसके परिणाम उन्हें सफलता भी हुईं है| उन प्राचीनतम 
शिलालेखोमं आयद कोई भी ऐसा न बचा जो पढ़ न लिया 
गया हो | इसका कारण क्‍या है ? उनकी रचना एक पिशेषता थी। 
एक बिचारशीछ मत्तिण्कसे उनकी सुष्टि हुईं थी, इसी लिए हमोरे 
मत्तिष्कने उसे समझ लिया। परन्तु बन्दर या अबोध बालककी चील- 
बिलइयोका अर्थ न ता आजतक किसीने समझा है ओर न सम- 
झंनेका यत्न किया है | उन चीलबिल्ड्यौकी सृष्टि किसी विचारशीछ 
शक्तिस नहीं हुई, इसी लिए न किसीने उनका अर्थ समझा है न सम- 
झनेका यत्न किया है | फलत' यदि विश्वकी गति-विधिका कोई 
अथ है, यदि उसका स्वरूप किसी अंशतक मस्‍्तिष्कद्वारा समझा 
जा सकता है, तो वह यह स्वीकार करनेके लिए विवश करता है कि 
उसकी उत्पत्ति भी अवश्य किसी विचारशील मत्तिष्कद्वारा हुई है | 

फलत: विश्-व्यवस्था, संसार-स्थैथे, निर्देश, नियम और जगज्ले- 
यत्व इन सबके सम्मिश्रणते जिन अकाव्य ताकिक तकोनाओं एवं 
मक्ति-भावनाओंकी उत्पत्ति हुई, उनके आगे तो हेकल, हक्सले, और 

| सेन्सरकीा भी सिर झुकाना ही पड़ेगा | उसके त्रिना गति नहीं है । 


पृष्ठ परिच्छेद 


उत्कान्तिवादका आरोचन 
जीवन-विकास 

विश्र-विकासंके बाद _जीवन-विकासकी वारी आती है | जीवन- 
'बिकास शब्दसे तात्पय उस विकाससे है जिसका कि क्षेत्र जड़-जग- 
तको छोड़कर चेतन आ्राणी हैं | अथोत्‌ पृथ्वीकी सृष्टि हो चुकनेके 
बाद उसपर वास करनेवांले विधिध प्राणियोंकी उत्पत्ति केसे हुईं, इस 
प्रश्नका उत्तर देनेवाला सिद्धान्त जीवन-विकास नामसे कहा जाता है। 
जीवन-विकासका सबसे सुन्दर उपपादन डार्बिनकी._ 0ए8फ ०0 
879००९०४ और -0९80७॥॥ ण॑ ४७७ नामक दो पुस्तकाम किया 
गया है। उत्क्रान्तिबादने इस जीवन-विकासका विवेचन भी जड़ 
प्रकृतिके भीतर होनेवाले उन्हीं अन्ध परिवरतनोके आधारपर किया है । 
डस जीवन-विकासके पीछे भी उन्हें किसी चेतन यथा विचारशीरू 
सत्ताकी आवश्यकता महसूस न हुईं | परन्तु वस्तुत. बात इसके विप- 
रीत है | जिस प्रकार कि हम पहले देख चुके हैं. विश्व-विकासके 
सम्बन्धम बहुतसे ऐसे प्रन्‍नन उठते है जिनका उत्तर उत्क्रान्तिवाढके 
पास नहीं है ओर जगत बहुतसी ऐसी विशेषताएँ है जिसका सामा- 
जस्य एक मात्र जड-प्रक्ातिके अन्ध परिवतेनोंके साथ नहीं हो सकता। 
डूसी प्रकार जीवन-विकासविषयक अनेक ग्रस्नोंका उचर भी उत्ककान्ति- 
चादकी शक्तिके बाहर हैं | 


पा प्रपश्च-परिचय- 


हम ऊपर यह भर्ती भोति देख चुके हैं कि वस्तुतः विश्व-त्रिकाता 
जड़्-प्रकृतिकी अन्य-गतिका परिणाम नहीं है बल्कि उसके पीछे एक 
विचारशील मस्तिष्क कार्य कर रहा है; फिर भी थोड़ी देरके लिए इस 
जीवन-विकासके प्रस्नपर विचार करनेके लिए यदि दुजेनताप-न्यायसे 
उत्करान्तिवादियोंके उस विश्व-विकासको स्वीकार कर लिया जाय, तो! 
भी जीवन-बिकासकी समस्या कुछ हल होती दिखाई नहीं देती । 
उत्करन्तिवादके इस पथ कई इतनी वड़ी बड़ी खाइयें पड़ती-है कि 
उनका पार कर सकना या उन्हें पाट सकना उत्क्रान्तिवादकी शाक़िकेः 
बाहर है | सबसे पहली और सबसे भयानक खाई जड़-जगत्‌ और 
चेतना-जगतके बीच दिखाई देता है । अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति 
केसे हुई, जड़ प्रकृतिसे जीवनका विकास केसे हुआ, यह पहेली बड़ी 
दुःसाध्य है | पाथ्ात्य उत्कान्तिबादने इसका सनन्‍्तोषजनक हल नहीं 
कर पाया है। पौरस््य दार्शनिकोर्म भी उसी प्रकाके कुछ नास्तिक 
उत्करान्तिवादी हैं | चार्बाक मतकों उसी नात्तिक उत्करान्तिवादका अजु- 
यायी समझना चाहिए । नास्तिक-शिरोमाणि चाबोकने भी अचे- 
तनसे चैतनता और जड़से जीवनकी उत्पत्ति सिद्ध करनेका यत्न किया, 
है । उसकी प्रतिज्ञा है--- 
चतुम्यंः खल भूतेभ्यश्ैतन्यमुपजायते । 
किण्वादिभ्यः समेतेभ्यों द्रज्येभ्यो मदशाक्तिवत्‌॥ 

जैसे सुराके प्रकृतिहप रस आदिसि मिलकर मादक शक्तिकी 
उत्पत्ति द्वोती है, उसी प्रकार देहाकारम परिणत हुए पृथ्वी, जल, वाद 
और अप्रि इन चार्से जड़भूतोंसे चेतनताकी-जीवनकी-उत्पत्ति ही 
जाती है| इस प्रकार पोरस्य उत्कान्तिवादने चेतन-जगत्‌ और जड़-- 


जीवन-विकास | 
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जगतके श्रीच इस भारी खाईकी भरनेका प्रयास अवश्य किया है; मगर 
उसमे वह सफल हो सका है ऐसा कहना कठिन है। किप्वादिकोंके 
सम्मिश्रमणंम मादक शक्ति विकसित अब॒र्य होती है, यह ते एक तथ्य 
है, इसमें किसीका आपत्ति नहीं दो सकती । मगर ग्रइन तो यह हे 
है कि क्या उन दब्योंके सम्मिश्रमणमं सचमुच मद-शाक्तिकी उत्पत्ति 
होती है ? उत्पत्ति और अभिव्यक्तिमें भेद है | उत्पत्ति पूर्षम अविध- 
मान्‌ बस्तुकी होती है. और अभिव्यक्त होनेबाली वस्तु पूवेसे सत्‌ रहती 
है । कुम्हारंके चाक और उसके व्यापारके बाद घटका दरशशन होता 
है। उस ब्यापारत पहले घट नहीं था--इसे हम कहंते है. कि घट 
पैदा हुआ-घटकी उत्पत्ति हुईं। परन्तु आपके जल-घरमें घड़ा रखा 
है, अँधेरी रातमें घोर अन्धकार होंनेसे उसका दरशैन नहीं होता, थोड़ी 
देर बाद छालटेन आनेपर रक्खा हुआ घड़ा दिखाई देने लगता है । 

इसे हम कहंते है घटकी अभिव्याक्ति | पहली त्थितिम घड़ा कुम्हारंके 
व्यापारंस पहले असत्‌ था, दूसरी अवस्थांम छालटेन आनेसे पहले 
भी घड़ा सत्‌ था। प्रथम अदशैनके बाद दर्शन होना दोनें। स्थलोमे 
समान है । इसी सूक्ष्म भेदके कारण पहलेकी उत्पत्ति और दूसेरेकी 
अभिव्यक्ति कहा जाता है | अब प्रकृत स्थलमं विचारणीय यह रह 
जाता है कि दृष्टान्त रूपसे प्रस्तुत सुराम मद-शक्तिका विकास उत्पत्ति 

कहा जाय या अभिव्यक्ति ? मद-शक्तिके स्पष्टल: प्रकठ होनेंके पहले: 
उसके कारणरूप दब्योम किसी परिमाणमं उसकी सत्ता था या नहीं 

हमोरे विचारंसे इस प्रश्नके उत्तरमे कहे गये “नहीं” की अपेक्षा “हो? में 

अधिक जेर होगा । फरतः मद-शक्तिकी सत्ता सुराके उपादान द्वब्य 

किप्पादिकर्म पहुलेसे ही विद्यमान थी, उसकी उत्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति 


जद प्रपश्च परिचय- 


होती है | मगर उत्कान्तिवादको चेतनाकी अभिव्यक्ति नहीं उत्पत्तिकी 
७ ते &। जड़--अचेतन-अक्ृतिसे चेतनाकी-जीवनकी-उत्पत्ति 
केसे हो सकेगी ? संसारके उदाहरणामं जीव्रनकी उत्पत्ति जीवनसे 
होती है | वैज्ञानिक परीक्षणाम भी अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति-जड़से 
जीवनका विकास-न आजतक हो सका है और न भविष्य सम्भा- 
बना ही है | स्वयं उत्कान्तिवादी वैज्ञानिकाने जीवनके मूलभूत ग्रोटोष्ठाज्मके 
निर्माण और उसके द्वारा चेतन जीबात्माकी उत्पन्न करनेका 
प्रयत्न अनेक बार किया है, परन्तु आजतक कोई भी वैज्ञानिक इस 
परीक्षणमं सफल नहीं हो सका | फठतः चेतन और अचेतन जग- 
तके वीचका अन्तर महान्‌ है, अनन्त है, उत्कान्तिवाद उसका अन्त 
कर सकनेमे असम है । 

इसी प्रकारकी दूसरी खडे साधारण जीवन और अनुभूतिविशिष्ट 
जीवनके वाच पड़ी हुई है । वृक्षोंके भीतर भी जीवन माना जाता है, 
परन्तु इस जीवनर्मे अनुभूति नही है । पशुओके जीवनमें अनुभूति 
हे | इसीलिए पशु-जीवन और वानस्पतिक जीवनमें भेद है | एक 
(0०78०0०७, कान्शास या अनुभूतिमय जीवन है, तो दूसरा 
07०००8८०॥8 अन्कान्गस या अनुभूतिरहित है । एकर्म अलु- 
भूति है तो दूसरा उससे शून्य है। फछतः साधारण-अलुभूति- 
रहित-जीवन्म अनुभूतिका विकास केसे हुआ, यह दूसरा प्रइन हे 
जिसका उत्तर उत्क्रान्तिवादके पास नहीं हे | 

इस सहानुभूतिसि और आंगे बढ़कर पशु-जीवन और मानव एक 
भेद प्रतीत होता है | पशु-जगतमेँ जीवन भी है और अ्लभूति'भी, 
परन्तु इन दोनोसे भी विकसित अवस्था विचार-शाफ़ति नहीं है | उसका 
तो प्रथम और अन्तिम दर्शन मानव-समाजमे ही हुआ है। पशु विचार- 


जीवन- विकास छ्छ 


शक्ति रहित है, मनुप्याम व्रिचारका विकसित स्वरूप दिखाई देता हे 
यह विकास कहाँसे हे सका है 


संक्षेपम उत्क्रान्तिवादके पथमें यह तीन ऐसी विकराल खाइयों 
पडी हैं जिनका भरा जा सकना असम्भव है । चेतनशक्तिरहित 
यंत्रीय उत्कान्ति जीवन-विकासमै---जड-जगत और जीवन, सामान्य 
जीवन ओर अनुभतिविशिष्ट जीवन, एवं पाशव ओर मानवी अनु- 
भतिके वीच पाई जानेवाडी विपमताको सम कर सकेनेंमे अक्षम है । 

ऊपर हमने जीवन-विकासका स्वरूपोपपादन करते हुए प्रमुख 
उत्कान्तिवादी डार्बिन ओर लेमाकके दो विभिन्न मत प्रस्तुत किये थे । 
उसी प्रकरणमें यह भी लिखा गया था कि अपने जीवनके अन्तिम 
भागमे डार्विनने भी अपने आकस्मिक-मेंद-वादके स्थानपर छेमाकंके 
परिस्थितिवादकी ही विशेष महत्त्व दिया था, इसी छिए उसके उत्तर 
प्रन्थाम परिस्थितिवादका विशेष जोर दिखाई देता है । डार्बिन और 
हेमार्क अपने समयके विशेष व्यक्तियामे हुए हैं और उनका सारा 
जीवन वैज्ञानिक अन्वेषणाम ही व्यतीत हुआ है, इस छिए इस 
सम्बन्ध उनकी बात कुछ बोझल अवश्य है ओर कमसे कम हम 
जैसे साधारण व्यक्तियोंकों उसपर ऑँगुली उठानेका शायद विशेष 
अधिकार नहीं है | फिर भी हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि वह 
जुमाना जब कि डार्विन और लेमा्कके साहिलका निर्माण हुआ वैज्ञा- 
निक युगका प्रारम्भिक भाग था। उस समय तक वेज्ञानिक मस्तिप्क- 
की गति जहाँ तक हो सकी थी, उसीका दिग्दशेन तात्कालिक साहि- 
त्यम कराया गया है । उसके बादसे अब तक आविष्कारों, अन्वेषणों 
और परीक्षणोका तँँता बँचा हुआ है | प्रतिदिन नये पौरिशोध, और 


हि 


७८ अपयरा-परिचय- 


नये संशोधन वैज्ञानिक जगत होते रहते हैं, इस लिए वैज्ञानिक 
विचारोका सहारा लेनेवाले छोगोंको आज भी डार्बिन और छेमार्षाके 
अन्वेषणोंको ही पीठे जाना शोभा नहीं देता । इसके विचार अपीरेषक्क 
वैज्ञानिक युगकी सृष्टि थी, तबसे अब तक उस पथरम भी विज्ञानने 
अनेकानेक संशोधन या परिशोधन |फैये है, इस लिए हम डारपिन या 
लेमाकके विचारोंकी आलोचनामें अपने खतंत्र मस्तिष्कका आश्रय न 
लेते हुए उसके लिए योग्यतम अधिकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञोके विचा- 
रैका ही दिग्दशन करायेंगे। 

हम ऊपर कह चुके हैं कि अन्तिम समयमें डार्थिनने भी अपने 
आकत्मिक-भेद-बादका तिलाज्ञलि दे लेमार्कके परिस्थितिवादकीा हीं 
अपना लिया था, इस लिए इस समय हमोर सामने आलेचनकि लिए 
लेमाकेका परिष्थितिगाद दी रह जाता है । इस पौरिस्थितिवादके 
विश्लेषणम हमें उसके दो मुख्य भाग उपलब्ध होते हैं--.- 

१-प्रत्यक्ष प्राणीकी अपने चारो ओरकी बाह्य परिध्यितिके 
अनुसार विभिन्न अद्ो या अवयचोकी आवश्यकता अनुभूत होती है । 
यह आवश्यकता उस ग्राणीकि भीतर क्रमश चेष्टा, अभ्यास, ओर 
आदतकी जन्म देती है जिससे कि काढान्तरमें ग्राणीके भीतर उस 
विशेष्ट अवयवकी उत्पत्ति या विकास हो जाता हैं | 

२---इस प्रकार परित्थिति ही विभिन्न प्राणियोंके देहमें विभिन्न 
आवश्यक अंगोके आविभीवका कारण बनती है और इस प्रकार 
प्राप्त किये हुए अंगों, अबयचो या त्रिशेषताओंकों वह प्राणी विरासतके 
द्वारा अपनी सनन्‍्ततिम संक्रान्त करता है। इस प्रकार आरम्मिक 
अवस्थाते अन्तिम अवस्था तक क्रमञ' श्राणि-जगत्‌का बिकास हुआ 


“है और होता रहेगा । 


अं... | प्७ ्म्क 


्क 


कं न 


जीवन-विंकासं ह 

छेमार्कके इस परिस्थितिवादके स्थापनके वाद जर्मनी वीजुमेन 
एक्ंछछाए००7नामक एक प्रसिद्ध प्राणिशालज्ञका अविभोव हुआ। वीजमेन 
अपने विंषयके ऊपर एक प्रामाणिक आचाये समझा जाता है और आज 
कल आणि-शाखके जगतम उसका पलड़ा सबसे आवैेक भारी हेललर 
उसका महत्त्व वहुत बढ़ा है। वीजुमेनने अपने पूर्ववर्ती डार्विन 
और लेमाकके ऐिद्धान्तोका क्रशः श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
"किया । अपने परीक्षणाद्वार उसने प्राणि-शालसम्बन्धी कुछ सिद्धा- 
न्तोंका आविष्कार भी किया; परत्तु अपने सारे श्रवण, मनन और निदि- 
ज्यासनके वाद वीजुमैन जिस परिणामपर पहुँचा उसके साथ डाबिन 
और छेमाकेके विचार टक्कर नहीं खाते | वीजमैनका विचार है कि 
प्राणियोकी उपाजित की हुंइ कोई भी विगेषता जब तक कि वह 
6७०० फ्ोधछा) जम छाज्म था मूल कछूलमे न हो, उसकी सन्ततिमे 
संक्रान्त नहीं हो सकती । वीजमेनके तिद्घान्तके स्पष्टीकरणके लिए 
उसके कुछ पारिभाषिक अब्दौकी व्याख्या अपेक्षित है--- 

--#6पुप्रा।80 (रा 86978 00. '(००४096078. 

वीजमैनके इसा पारिमाषिक शब्दके लिए हमने “उपाजित विशे- 
घता! शब्दका प्रयोग किया है । उपार्जित विभेषतासे आशय उन 
विशेषताओंस है, जिनका उपार्जन कोई आणी परिष्थितियोंके प्रभावसे 
अपने जीवन-कालमं करता है। इस सम्बन्ध यह ध्यान रखना चाहिए 
कि परिभाषाका विशेष जोर प्राणीके जीबन-कालस है । अथीत्‌ उपा- 


| जित विशेषता वही कही जा सकती है, जो उसके जन्मकांडसे न 


झोकर उसके बाद ही उसके भीतर सम्मिलित हुई है। साथ ही यह भी 
ध्यान सखना चाहिए कि यह  उपाजित विशेषता! ? प्राणीके देह या 


पा नपस्व-पारणय- 


कभी कभी उसके मत्तिप्क तक ही सीमित रहती है । जम पाज्म- 
के साथ उसका सम्बन्ध नहीं | 
। जम प्लाम्ससे आशय उस मोडिक तक््व्से हैं, जिसके द्वारा 
दूसेरे प्राणी या पूववर्ती प्राणीते ही सन्‍्तातिका निर्माण होता है | 
627० ०९ (जम सेल) यह एक प्रकारका अणु-घटक है जिसके 
भीतर सन्ततिका मूलभूत जम छाज्म भरा हुआ है । नस-प्राणीकी 
देहसे प्रस्तुत हुआ जमे सेल मादाके दूसेरे जमे सेलके साथ 
मिलकर नवीन व्यक्तिकी सृष्टि करता है | नर और मादाके इन दोनों 
जमे सेल्के सम्मिश्रणका नाम ही फर्टिछाइनेशन *ि०/प्रॉएड४॥०7 है | 
वीजमैनका मुख्य सिद्धान्त दो अंश विभक्त किया जा 
सकता है--007) ००!) का स्थैये और उपाजित विशेषताओंकी 
असंक्रान्ति | ५०" 5०] के स्थैयैका आशय यह है कि 
साधारणतः सन्‍्तन्तिकी सृष्टि पितृ ७७०७० 779०7 से होती है । 
इसकी हम उच्च प्राणियोंकी सृष्टिम संयुक्त रज ओर वीयैको 
स्थान दे सकते हैं। इसीको 7"००४॥7०0 ४४४ नामंस कहा जाता 
है । परन्तु इसमें एक विशेपता यह भी है कि इस ए७7%॥2०0 ०४४ 
के भीतर संचित समग्र 6७५0 9859 का उपयोग सन्तत्तिके देह- 
निर्मीणमे ही नहीं हो जाता है बल्कि उसका कुछ अंश शेष रह 
जाता है. जो कि सन्ततिके ७७०४० 6७] के निमोणम सहायक 
होता हे । इस' प्रकार पितृ 0०४५० ०९०] सनन्‍्ततिके देहकी ही नहीं 
बल्कि उसके 8७४४ ०५!। को भी पैदा करता है। सन्ततिनिष्ठ 
6०% ०० की उत्पत्ति सन्‍्ततिकी 3067 ०५ से नहीं। बल्कि 
पैत्रिकष 6७४४ ००) से ही होती है। दूसरे अन्दोमं यह कहा जा 
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सकता है कि दफा ०थ जमे सेल या बीज-कीष तो छे007 ०थी 
वॉडी-सेड या. शरीर-कोषके रूपमें परिवर्तित हो सकता है, 
मगर 8009 ०थी का 0७४० ००५! के रूपमे. पंखितेन 
असम्मव है । गीली मिट्टी कुम्दासे चाक और अवेमे चढ़कर 
पक्के घड़ेंके रूपमें परिणत हो सकती है; परन्ठ पक्का घड़ा फ्रिर 
गीढी मित्र नहीं बन सकता । वीजुमैनका यही आशय 8७० «था 
के स्पैमे-नियमते है. । वीजुमैनका यह सिद्धान्त आज बहुत मान्य 
समझा जाता है । 
इस मौलिक सिद्धान्तको समझ छेनेके वाद “ उपार्जित विशेषता- 
ऑंकी असंक्रान्ति *ंका दूसरा सिद्धान्त बहुत स्पष्ट और सर हो 
जाता है । * उपाजित विशेषता *की पीरिभाषाम यह कहा जा चुका है 
कि उसका सम्बन्ध व्यक्तिके देह और कभी कभी मस्तिष्क तक सीमित 
रहता है| 8७78 ए8छ7 या बीज-कललके साथ उसका सम्बन्ध नहीं। 
ऊपर यह भी कहा जा चुका है कि 800ए फछाय को छटणा 
ए#87 के रूपमे परिवततेन नहीं होता | इस लिए देह या मस्तिष्कसे 
सम्बन्ध रखनेवादी विशेषताओंका सम्पके छ७णा ए४8० के साथ 
हो सकना स्वेथा असम्भव है | यह भी हम देख चुके हैं. कि किसी 
आणीकी उत्पत्ति या उसका बिकास एक मात्र पैतुक छा ०था 
ही होता है । अथीत्‌ सन्ततिके मातर इसी भ्रकारकी किसी; 
पैतुक विशेषताकी संक्ान्ति हो सकती है जिसका सम्बन्ध 
पेतृक 58७7० 5शें। के साथ हो। और उपाजित विशेषता ? 
का सम्बन्ध छा ०था के साथ नहीं होता; फरतः कोई 
भी “उपाजित विशेषता ” किसी भी प्रकार विरासतके रूपमे सन्ततिय 
संक्रान्त नहीं है| सकता । अयोत्‌ लेमाकके * परिस्थितिवाद ” द्वारा 


प्र० ६ 


<२ भ्रपश्च-पारिचय- 


डपार्जित विशेषताओंकी विरासत वीजुमैनके विचारानुसार असंगत 
और जसम्भव है । संक्षेप यही फ/श8छा7 के अभिनव अच्चे- 
षण और आविष्कारोंका आशय है, ऐसा कहा जा सकता है । 


इस प्रकार लेमाकैके “ परित्थितिबाद ” का एक अंग शोष रह 
जाता है | जिसका आशय यह है कि प्राणीके जीवन-कालमे उसके 
भीतर परित्थितियोंके अनुसार अनेकानेक इन्द्रियों, अवयवों और विशे- 
घताओकी उत्पत्ति या विकास हुआ करता है | इसी विकासके कारण 
प्राणि-जगतमें विभिन्न योनियौका आविभोव हुआ है | इस अंशपर 
विचार करते समय हमे परित्यितियाँकी शाक्ति और उनके स्वरूपका 
पयाक्ोचन सरसरी दृष्टिसे अवश्य कर लेना चाहिए | इससे हमारा 
विषय बहुत कुछ सरल हो जायगा | इसमे सन्देह नही कि परिष्थि- 
तियेका प्रभाव क्या जड़-जगत्‌म और क्या चेतन-जगत्‌म अपना 
विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, परन्तु क्या इसका अर्थ यह है कि 
परित्थिति--केबल परिध्थिति ही--प्राणियोंके निमोणका कारण है * 
दूसरे शब्दों क्‍या प्राणियांकी रचनापर परित्थितियोका ऐसा ही प्रभाव 
पड़ता है. जैसा कुम्हारके व्यापारका गीली मिट्टीपर * कुम्हार गीली मिट्टीको 
छेकर उससे कमी घड़ा, कभी सकोरा और कभी नेंद, जो चाहता है 
बनाता है । मिट्टी पृणतः उसके अधिकारम है, जिस सेंचिमें-जिस 
शक म-वह चांहेगा मिट्रीको उसी रूपमे परिणत होना होगा। तो 
कया यही हाठत-यही सम्बन्ध प्राणियों और परिश्थितियोंका है 
नहीं, कमी नहीं, कदापि नहीं । लोकिक दृष्टि और अलौकिक 
दृष्टि सबसे इस ग्रश्नका एक ही उत्तर दिया जा सकता हैं 
और वह छे नकार | स्रय॑ लेमाक भी इस सत्यकी स्वीकार 
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करता है । उसकी दृष्टिम भी परिश्यितियाँ केवल निमीणर्मे 
सहायक या उत्तेजक होती हैं । अंगों, अवयचों या विशेषता- 
आओऔका असली विकास तो किसी अन्तःशाक्ति---जीवन-शक्तिके द्वारा 
होता है । बाह्य परित्थितियों इस अन्तःभक्ति---जीवन-शक्तिपर प्रभाव 
डालती हैं,-आवश्यकता पेदा करती हैं और उन्हीं आवश्यकताओंके 
अनुकूल किसी नवीन अवयवकी सृष्टि हो जाती हैं| आवश्यकता 
अवयवॉंका विकास करती है और आढत या अभ्यासद्वारा उन 
विकसित अवयवोंकी वृद्धि होती है। परत प्रश्न तो यह है कि 
केवछ वह आवश्यकता हा किसी नवीन अवयवकी सुष्टि केस कर 
सकेगी £ आवश्यकता दो तरहवी हो सकती है, एक स्वयंवेद्य और 
दूसरी अस्वयंबेद्ध | यदि परिस्थितियोद्दारा पेदा की गई आवश्यकता 
स्वयं ही अस्वयंवेध है, तव तो वह किसी अज्भ या अबयवको तो 
क्या किसी प्रयत्न या चेशकी भी जन्म नहीं दे सकती | हो, यदि 
बह आवश्यकता स्वयंवेय हे, तब इतना अवश्य है कि यह आवश्य- 
' कता किसी प्रकारके प्रयत्नकी पेदा कर सकेगी, परन्तु उस प्रयत्न 
ओर इस आवश्यकताका सम्मिश्रण किसी अभूतपूषे अवयव या अँग- 
की उत्पत्ति कर सकेगा, यह नहीं कहा जा सकता और फिर वह 
भी उस अवयग्के उपयुक्ततम स्थूपर | लेमाकके सामने भी यह 
समस्या उपत्थित हुईं और उसने स्वयं स्वीकार किया है कि किसी 
अनुभव या परीक्षणके द्वारा तो बस्तुतः यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि आवश्यकता या प्रयत्न किसी नवीन अवयवकी उत्पत्ति या 
विकास कर सकेंगे | तब फिर उसने अपने इस सिद्धान्तका स्थापन 
क्यो किया? इसके उत्तरम लेमार्कने कहा है कि हम अपने अनुभव- 


.. <४ प्रपश्च-परिचय- 
द्वार' यह तो देखते हैं कि आदत या अभ्यासंके द्वारा अनेक अब- 
यवौकी इद्धि हो जाती है | अथीत्‌ किसी एक अवयबसे जो कुछ 
भी काम लिया जाता है कालान्तरमें उस कार्यमें उसकी शाक्ति बहुत 
बढ़ जाती है और फिर उस अवयबद्दारा निर्दिष्ट कार्य होनेमें किसी 
प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होती। साथ ही उस अवयवके आकार- 
प्रकार और परिणामं्म कुछ बुद्धि हो जाती है। अभ्यास या आदतकी इस 
इंक्तिद्वारा है हम यह परिणाम निकालते हैं कि जिस प्रकार उससे 
किसी अंगकी वृद्धि हो सकती है, उसी प्रकार किसी नवीन 
अद्जकी उत्पत्ति भी हो सकती है | परन्तु यदि जुरा गहरी इष्टिसे 
देखा जाय, तो इन दोनों स्थितियों बहुत भेद है। एक और उसका 
सम्बन्ध उस चीजूसे हे जिसकी सत्ता पहलेसे मौजूद है और दूसरी 
ओर उस आवश्यकताको सबेथा नवीन-पहलेसे एकदम असत्‌-एक 
अभूतपूर्ष वस्तुकी सृष्टि करमी है और वह भी एक विशेष स्थरूपर 
जहों कि वह संसारकी जद्दो-जह॒ृद---इस जीवन-संग्राम--में उसके 

लिए सबसे अधिक उपयोगी हो सके । हम यह स्वीकार करते हैं कि 

आदत या अभ्यास किसी अवयवकी शक्ति और उसके आकार-प्रकारमे 

अवश्य वृद्धि कर सकता है, फिर भी यह नहीं कहा जाता और न 
देखा ही जाता है कि वह अभ्यास उसकी वास्तविक बनावटमें कोई 
अन्तर कर देता है। 

फलतः लेमावके सिद्धान्तका दूसरा अंश भी तर्ककी कसौटीपर पूरा 

नहीं उत्तरता | उसके भीतर दोप-ऐसे दोप जिनका परिहार हो ही नहीं 

सकता-मौजूद हैं. । इसलिए ढेमार्कके उस परिस्थितिबादके दोनों अंश 

दूषित हैं, . अंसन्‍्तोषजनक है | यही परिप्थितिवाद अन्तिम समयमें 

हविन भी कबूल कर चुंका था, इसलिए यथपि परित्यिति- 
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च्रादकी इस आलोचनांके वाद उसंके मौलिक आक्मिक-भेद-बाद- 
पर कुछ लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत नही होती; फिर भी हम कुछ 
पैक्तियामं उसपर भी प्रकाश डालनेका यत्न करेंगे । 

डार्विनका अपना मौलिक सिद्धान्त “अ से 'ह? तक स्वोशम आकत्मि- 
कतापर आश्रित है। आकस्मिक शब्दका प्रयोग भारतीय दाशैनिक साहि- 
त्यमे भी हुआ है। पौरस्य और पाश्चात्य दोनों ही सहित्याम उसका एक 
ही अथ हे और वह यह कि बिना किसी कारणके कायेका उत्पन्न 
हो जाना। भारतीय दाशेनिकोके सामने नास्तिक-जगतकी ओर्से 
जब संसारकी उत्पत्तिका हू * आकस्मिक-बाद * द्वारा किया गया, 
ते उन्होंने उसकी आलोचनांम अन्यान्य हेतुओंके साथ यह भी लिखा 
के * अतोड्कस्मान्िवेत्येमानं॑ पुननिवेत्त्यति ? | जिस वस्तुकी उत्पत्ति 
आकस्मिक शैलीपर हुई है, वह तो एक ही बार पैदा हो सकेगी, यह 
तो आवश्यक नहीं कि उस प्रकारका अवसर सदैव उपस्थित होता 
रहे । फिर उसके नाशका भी ते ठिकाना नहीं। यदि वस्तुकी उत्पत्ति 
सकारण होती, तब त्तो कारण-नाशसे कायेका नाश हो सकता था; 
परतु कारणरहित किसी वस्तुका नाश कैसे हो। सकेगा ? इन सब 
सामान्य दोषोकी छोड़ते हुए हमे डार्विन-सिद्धान्तके मूछ स्वरूपपर 
एक बार फिर दृष्टि डाढ लेनी चाहिए। आकस्मिक-मेद-वादसे 
डार्विनका आशय है कि किसी प्राणी अकस्मात्‌ कोई भेद ( उदा- 
हरणंके लिए रंग-संबन्धी भेद ) पेदा हुआ, फिर सन्तति-संक्रान्तिके 
द्वारा वह विशेषता पीढ़ी दर पीढ़ी विकसिततर होती जाती है और 
अन्तम इसी विकासके कारण एक स्वेथा नवीन जातिकी उत्पत्ति हो 
जाती है । वैज्ञानिक इश्टिति भी और छोकिक इृष्टिसे भी यह सरलकूताके .. 
साथ कहा जा सकता है कि किसी विशेषताके सन्ततिम संक्रान्त 
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होनेके लिए यह आवश्यक है कि वह विशेषता माता-पिता दोनेंमें 
पाई जाय । ऐसी अवस्था एक प्राणीम विशेषता पैदा होनेके बाद 
यदि उसे उसी ग्रकारकी अपनी सहधर्मिणी भी उपलब्ध हो सकी, 
तब तो वह विशेषता सन्ततिमं जाकर विकसिततर हो सकेगी; परल्तु 
यदि उसकी सहधर्मिणी विभिन्न-गरुणोंवाली हुई, तो प्रथम तो उस 
विशेषताका पुश्रमें संक्रान्त हो सकना ही दुष्कर है और यदि यथा- 
कर्थंचित्‌ हो भी सकी, तो उसका आगे बढ़ सकना और भी दुःस्साध्य 
है । इस आकष्मिक भेदके सन्ततिम संक्रान्तिके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी 
तक समान धम्मवाले ख्री और पुरुषके सहयोगकी आवश्यकता 
अनिवार्य है, रह इस आवश्यकताकी पूर्ति क्‍या जड़-प्रकृतिके अन्ध 
परिवर्तन कर सकेंगे ! इस पीढ़ीमे संयोगवरश तुल्यधमवाले पति- 
पत्नीकी यदि उपलब्धि हो भी सकी, तो क्या अगली पीढ़ीमें भी वह 
अन्ध संयोग फिर उसी ग्रकारके समानधर्मी ढो प्राणियोंकों मिला 
सकनेंगे समरथ हो सकेगा ? यदि ऐसा सम्भव हो, तो उसे संयोगका 
भाग्य ही कहना चाहिए | परन्तु यद्द अदूभुत संयोग सदेव हमारा 
साथ दे संकेगा, ऐसी गवाही हमारा मत्तिप्क नहीं दे रहा है । 

फलतः उत्क्रान्तिवादकी आलोचनाके उपसंहारम सिर्फ इतना कद 
देना पर्याप्त होगा कि छाप्ठासका नेबुझा और प्रकृतिकी अन्ध-गति 
न तो उस व्यवस्था एवं स्थिरताकी जन्म दे सकती है और न उस्त 
सौन्दर्यको पैदा कर सकती है जिसकी आवाज प्रकृतिकी दरो-दीवारसे 
आ रही है। यह व्यवस्था, यह स्थिरता और सोन्दय ऐसे हैं. जिनकी 
एक मीठी मुस्कान संसार तुच्छत तुच्छ पढार्थके भीतर दिखाई देती 
है और यही वह मृदुु मुस्कान है जो उत्करान्तियादके उछठते 
क़ठैजेपर जहरीडी छुरी फेर रही है--- 

८ यह वह दुश्मन हैं जो इँस इसके दगा ढेते हैं ।? 


सप्तम परिच्छेद 


विश्वका विकास और विलय 
सांख्य-सिद्धान्त 
पिछके परिच्छेदोमें हमने जिस उत्क्रान्तिवादकी आलोचना की है, 
उसका उदय भी पश्चिम हुआ और उसका अस्त भी अन्तकों 
पश्चिमंम ही हो गया | आज पश्चिम भी उस पुराने उत्क्रान्तिवाद- 
की आवाजम जोर नहीं दिखाई देता और सन्‌ १९१४ के वैज्ञा 
निक सप्ताहने तो एकदम 07४ ०६ ॥089 कहकर उसका बहिष्कार 
कर दिया | आज उस सिसकते हुए मृत'ग्राय उत्क्रान्तिवादकी दिल 
मसोस डालनेवाली दर्दभशे आह रह रह कर सुनाई दे जाती है, 
मानों वह कह रहा है--.. 
मेरा रूपो रन्ना तिगड़ गया, 
मेरा वक्त मुझसे बिछुड़ गया, 
जो शजर खिजांसे उजड़ गया, 
मैं उसीकी फस्ले बहार हूँ । 
मगर अपने “ वक्त में इस उत्क्रान्तिवादने योरोपमे एक तह- 
लछका मचा दिया था। चारो ओर इसहीकी चहल पहल थी। 
अपने बिलकुल प्रारम्भिक समयसे ही उत्क्रान्तिवादने ईसाई धर्मकी 
जड़ खोदना प्रारम्भ कर दिया था। इंसाई घरमका वह प्राचीन भव्य 
* भवन इसकी ।,तफ़ानी टक्करोंको सहन न कर सका ओर अन्‍्तमें सन्‌ 
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१९०० में हेकलकी विश्वविस्यात पुस्तक “दि रिडिल आफ दि 
यूमीवर्स ? 08 ांतत09 ० ४6 एग्राए०७४७ के प्रकाशनके साथ 
ही हजूरों वर्षका वह प्राचीन प्रासाद धड़-धड़ाहटक साथ गिर 
पड़ा और जुर्मी दोजु हो गया । योरोपीय जगतके धामिक और 
वैज्ञानिक दलमें बढ़ी कशमकश हुई है । इस जद्दो-जहृदका 
क्षेत्र सैद्वान्तिक विवेचनाके पथका भी अतिक्रमण कर क्रियात्मक 
जीवन तक पहुँच गया था । शक्तिशाली धमौचार्योने वैज्ञानिक तथ्यो- 
के अनेक अन्वेषणकत्ताओँकी केवल इस लिए कि उनके अन्वेषण 
बाइबिलकी घटनाओँके विपरीत पड़ते थे, बड़ी क्रूरताके साथ मरवा 
दिया | इन नुशंस हृत्याओने ईसाई धरमका झतिहास कलंकित कर 
रखा है । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय धर्म और विज्ञान 
एक दूसरेंके जानी दुश्मन हो चुके थे, उनका एक साथ समन्वय 
असम्भव था--- 
| हम और रकीब दोनों, पकजां बहम न होंगे । 
बह होंगे हम न होंगे, हम होंगे वह न होंगे ॥ 

यह उत्क्रान्तिवादका योरोपीय पहछ था। 

भारतवरषके दाशनिक क्षेत्रम भी उत्कान्तिवादका विकास हुआ 
है, पर्तु हमारी दृष्टिम उसे इतनी अधिक विरोधिनी भावनाओंका 
शिकार नहीं बनना पड़ा है। भारतीय दाशैनिकाने अधिकाशंम विश्व- 
विकासकी समस्याका हल उत्क्रान्तिवादके द्वारा किया है। साख्या- 
सायीने जिस शैलीपर विश्व-विकासका प्रतिपादन किया है, वह धार्मिक 
और दाशीनिक दोनो साहित्य मान्य समझी गई है। यद्यपि वेदान्त- 
की दृष्टिसे उस विकास-क्रमंके' एक कदम पीछे हटनेकी आवश्यकता 


सिद्धान्त ८०, 
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है, मगर उस एक कदमके बाद साख्य और वेदान्त बराबर कदम 
मिलाये जा रहे है । अन्य भी किसी सम्प्रदायके साथ यदि सांख्यीय 
विकास-क्रमका भेद पड़ता या पड़ सकता है, ते उसी प्रारम्भिक 
पर्दे, उसके आंगे तो छगमग सारा दाशैनिक और धार्मिक सहित्य 

एक स्वरंस सांख्यकी होम हों मिला रहा है । 
सांख्यके अनुसार इस विश्वका विकास एक व्यापक, निरवयव और 
अव्यक्त ग्रकृतिंस हुआ है। यह प्रकृति अपने कार्थम स्वतंत्र है, उसके 
ऊपर किसी दूसरेका वास्तविक आधिपत्य नहीं है । उसके कायोरम्म- 
के छिए प्रकृति-पुरुषका संयोग मात्र प्यीत्त है। सांख्याचायोने इस 
विश्वका विश्लेषण किया है और उसके परिणाम रूपमें दो अन्तिम 
मौकिक तत्त्वॉकी स्वीकार किया है । संसारकी समग्र चेतन-सत्ता 
एक ओर है और दूसरी ओर है विश्वकी अचेतन-सत्ता | इस 
अतन-सत्ताका नाम साख्यकी परिभापांम “ पुरुष ! ररमं८ गया है 
ओर अचेतन-सत्ताके लिए उस शाद्लमें प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त 
आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है । इस अचेतन-सत्ता प्रकृति, प्रधान 
या अव्यक्तसे ही इस विश्वका विकास होता हे और अन्तको इसीमें 

उसका विरूय भी हो जाता है... 
अव्यक्तान्यक्तय: सवा: प्रभवन्यद्दरागमे । 
राज्यागम प्रत्यन्ते तत्रैवान्यक्तसंज्ञके ॥ 
अशोत्‌ स॒ंशिकालंके आनेपर अब्यक्त प्रकृतिसि ही इस व्यक्त विश्वका 
विकास हो जाता है और प्रढ्यके समय उसी अव्यक्तम फिर उसका 
बिलय हो जाता है । 

- साल्याचायौकी दृष्टिम इस अव्यक्तसे, व्यक्तकी उत्पत्ति या विकास- 


५० प्रपश्च-परिचय- 
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के लिए, किसी अन्य नियन्ताकी अपेक्षा नहीं है। अव्यक्त स्वयं अपने- 
में पृणे और खतंत्र है। वह स्वयं इस विकासमें परृत्त होता है पुरुष- 
के मीक्ष-साधनके लिए । जैसे जड़---अचेतन--हुरघ मेंके स्तनों 
में बच्चेके जन्मसे पहले स्वयं है आ जाता है, उसके लिए. किसी 
अ्ररणाकी आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार अचेतन ग्रकृतिके भीतर 
पुरुष-विमोक्षके लिए स्वयं ही प्रवृत्ति होती है । यह प्रवृत्ति किसी 
कारणान्तरकी अपेक्षा नहीं करती--- 
वत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्थ । 
पुरुषाधिमोक्षनिमित्त तथा ग्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ 

इस प्रवृत्तिके लिए ग्रकृति-पुरुषका सम्बन्ध मात्र पयाप्त है, जिस 
सम्बन्धकी मिठाकर मुक्तिका साधन अव्यक्तका सगे कर संके । परन्तु 
वेद, उपनिषदू और गीता आदि अ्रन्थेने इस अरक्ृतिकी अबृत्तिस पहले 
एक अवस्था ओर बताई है--- 

८ हिरिण्यगर्भ: समवर्ततामे भूतस्य जाव. पतिरेक आसीत्‌ ” 

अर्थात्‌ आदिम समस्त जगत्‌का नियामक एक हिरण्यगर्भ परमात्मा 
था और उस परमात्माके द्वारा ही सष्टिका विकास हुआ | इसी भावको 
गीताके शब्दोमें यो कहा जा सकता है--- 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ | 
द्ेतुनानेन कीन्तेय जगट्विपरिवतेते ॥ 

फलत: भारतीय सहित्यका दूसरा चार यह है कि अव्यक्तते 
व्यक्त जगवके विकसित होनेके पहले उसमें एक परमात्माकी प्रेरणाकी 
आवश्यकता है, जिसे आस्तिक दशनकार “क्षण” शब्दसे निर्दिष्ट करते 
हैं | इतंने अंशर्म मतमेदके रहते हुए भी इसे, हम साह्पके मूछ 
प्रस्तावर्म एक सँैशोधन मात्र कहना चाहते है। इतने संशोधनके साथ 





खांख्य सिद्धान्त ५१ 


ब्रज 


साह्यके घूल ग्रस्तावका रोष सारा अंश ज्योका त्यों ऊगमग एक 
मतंसे सारे धार्मिक और दाशेनिक संसारकीो स्वीकार है, ऐसा किसी हद 
तक कहा जा सकता है । 

इसके आंगे जो विकास-प्रक्रिया दी गई है, उसकी साख्यके अपने 
शब्दाम गुण-परिणाम-बाद कहा जाता है । इसी गुण-परिणाम-वादको 
हम पाश्चात्य संसारके उत्कान्तिवादके स्थानपर अभिषिक्त करना चाहते 
है | सम्भव है कि बहुतसे विचारकीकों इससे मतभेद हो, परन्तु इस. 
शुण-परिणाम-बादकीा उत्क्रान्तिवादका स्वरूप देनेसे पहले यह बात 
समझ लेनी चाहिए कि यह गुण-परिणाम-बाद केवल विश्व-विकास 
008700809! 9स्‍7007609 के अंशम ही उत्क्रान्तिवादके साथ टक्कर 
खा सकेगा | 2०००७ एछए०ए४०४ ग्राणि बिकासके सम्बन्ध 
सांख्यका विकास-ऋ्रम उत्क्रान्तिवादसे किसी प्रकार सहमत न हो 
सकेंगा । अस्तु । 

गुण-परिणाम-वादके स्वरूप एवं प्रक्रियाके स्पष्टीकरणके पहले 
उस सबके आदि ओर मूछ कारण अब्यक्त-प्रधान या ग्रकृतिके असली 
स्वरूपकी समझ लेनेकी आवश्यकता है । साख्याचायौकी प्रकृति निर- 
वयव, अव्यक्त और व्यापक है। संक्तेपम उसका स्वरूप--- 

४ सत्ततरजसमसां साम्यावस्था प्रकृति: ” 

सत्त, रज और तम इन तीनो गुणौकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति 
है । सत्त, रज और तम इन तीनोंकी समष्टि-वह समष्टि जिसेम विषम- 
ताकी उत्पत्ति नहीं हुई है-प्रकृति शब्दसे कही जाती है, जैसा कि 
हम पहले लिख चुके हैं। प्रकृत प्रसंगमें प्रयुक्त हुआ “गुण” शब्द बहुघा 
भ्रामक हो जाता है | साधारणत' छोकमें भी और दाशैनिक परिभाषा- 
में भी * गुण ? शब्द द्ब्यमे रहनेवाले किन्‍्ही धर्मोके लिए प्रयुक्त होताः 


९२ प्रपश्च-पारिचय- 
है; परन्तु सांस्यके यह सत्त, रज और तम उस ग्रकारके गुण नहीं 
“है। इनका आश्रय इनसे भिन्न कुछ और हो, ऐसा साख्यकों अमीषट 
नहीं । यह कहा जा सकता है कि साख्यमें यह ग्रुण शब्द अपने 
मुख्याथमे प्रयुक्त नहीं हुआ है | इस बातकी सांख्य-कारिकाके 
व्यास्याता स्वय॑ वाचस्पति मिश्रने भी * गुणा. पदाथो, ”* लिखकर 
स्वीकार किया है। मिश्रजीके इन शब्दोंका आशय यह है कि राजा- 
ओके सवोथेसाधक अमात्य आदिके लिए “गुण ? शब्दका प्रयोग जिस 
प्रकार तात्कालिक छोकव्यवहारमे होता था, उसी प्रकार “ पुरुष * रूप 
राजाके भोग और अपवगैरूप अर्थके सिद्ध करनेवाले सत्त आदिके 
लिए भी गुण शब्दका प्रयोग होता है । मिश्रजीके उपयुक्त दोनों 
शब्दौकी व्याज़्यामं श्रीवाल रामोदासीनकी टीकाका यहीं आशय है--- 
यथा राज्ञ: सवो्थनिर्वाहका अमात्यप्रश्नतयों गुणा इति व्यवहिियन्ते 
पराथत्त्वातू, तथा पुरुषरूपराज्ञो भोगापवर्गरूपार्थथाधका ये सर्त्वा- 
दयस्तेअपि पराथेत्त्वसामान्याद्‌ शुणा इति व्यवहियन्ते । 
पश्चात्य विज्ञानकी भावनाओंसे प्रभावित हुए छोगोंको साख्यके 
सत्तत, रज और तमकी अपेक्षा वैज्ञानिकोंके ताप, गति और आकषणका 
रूप शीघ्र समझमें आ सकता है| पाश्चात्य विद्ात्‌ भी स्गेक आर- 
म्ममे ताप, गति और आकर्षणकी स्वीकार करते हैं | फ़ठतः यही 
त्रिगुणात्मक अव्यक्त या प्रधान है जिससे विश्वका विकास हुआ है | 
हम अपने दौनिक अनुभव यह देख चुके हैं कि किसी कार्यके 
पक्रियात्मक रूपमें होनेके पहले कत्तीके हृदयमें उस कार्यकी करतन्यताके 
सम्बन्धर्म एक व्यवसायात्मक वुद्धिका आहुभोव द्वोता है ओर उसके 
बाद ही कारकों क्रियामक रूपकी उपलब्धि संभव है | शालरीय 


सांख्य सिद्धान्त श्र 
इश्सि भी--- 
£ यन्म्रनसा ध्यायति तद्ठाचा वद्ति 
यद्वाचा बद॒ति तत्कमंणा करोति ! 

कार्यका विकास होनेके पहले मनमें उसका चिन्तन होता है, इस 
लिए अन्यक्त प्रकृतिसे विक्रातिरूप कार्य होनेके पहके भी उसके 
मानसिक चिन्तन या व्यवसायात्मक बुद्धिकी आवश्यकता है । इसी 
व्यवसायात्मक बुद्धिको जगतके विकासंमें इश्वरीय सत्ताको स्वीकार 
करनेवाले 'ईक्षण” नामसे पुकारते हैं। “ तेदेक्षत्‌ बहुस्यां ”के शब्दोमें 
उसी व्यवसायात्मक वुद्धि या उसी ईक्षणका निर्देश किया गया है, 
ऐसी उनकी धारणा है। सांख्यमतानुयायी ते ग्रकृषतिको स्वतंत्र 
मानते हैं और उसीसे विश्वका विकास हुआ है, यह उनका विश्वास 
है | इस लिए उनके यहाँ इस व्यवसायात्मक बुद्धिके विकासका प्रति- 
पादन उसी प्रकृति किया गया है | अव्यक्तसे विक्ृृति होते समय 
सबसे पहली विशेषता जो पैदा होती है, वह यही बुद्धि है। इसी 
बुद्धिको साख्यने महान्‌ या महत्तत्त्त शब्दसे निर्दिष्ट किया है | बुद्धि- 
को यह नाम सम्भव है, उसके निजी महत््तके कारण दिया गया हो 
अथवा अव्यक्त प्रक्तति अब बढ़ने छगी है, इस लिए उसको महान्‌ 
शब्दसे कहा हो । जो कुछ भी हो, परन्तु यह स्पष्ट है कि विक्ृति 
होनेके पहले प्रकृतिके भीतर एक व्यवसायात्मक बुद्धि पेदा हुई । एक 
बात जो इस व्यासत्याके साथ खटठकती है यह है. कि ग्रकृति ते 
अन्चेतन है, उस अचेतन प्रकृतिम न्यवसायात्मक बुद्धि कैसे पैदा हो- 
सकेगी £ साख्य-फिकासफीकी इस व्याख्याके विधाता जिसका-कि 
अवरम्बन हम कर रहे हैं, झे० तिरकने इस प्रश्नका भी उत्तर देनेकाः 


| फै ७ कु पाए०यपएकिः. एमहरन७ाप अब कक. ध्ा 0023 ढ़ आई 
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यत्न किया है । पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके अनुसार जड्-परमाणुओंके भीतर 
भी एक भ्रकारकी बुद्धि होती है। बिना इस अनुभूति या बुद्धिके द्ब्यों- 
की रासायनिक ग्रीति या अग्रीतिका उपपादन न हो सकेगा--- 

जाध्रठफ॑ का. #पाएफतका था. छाणाएंत 80प 6 
0079076४ था।१ 6 70४ इ8०शश्तो छा0्ता0्तरा०१७ 
(फ्रथाांह॥ए 86 7०फ्रांत४06, ?]0887706.. ॥११ एक, 
"69778 धाते #एश'9ं०0, #9980707 00०व 7७क॒णेश्ञणा ग्राएशं 
98 ०0ग्रागणा 690 थभं #0णाह8 0 87 2888"0899, [0" ४6 
770ए7७॥७॥8 0 ४078 जाल 7रप४॥ ॥979 - 79]906 | 9 
ई०४ध0०7० ४०१ 088076707 0०६2 ढाशयय6कों 00790प70 
उच्ा 26 ०फ्ञोशंा०व तत्रोीए 7ए #प्रीएफाएड 007 
(698677907 6 ;४॥ 

--म9००४० 

हेकलके इन राब्दाम उसी बुद्धि 8/००४० 507 की आवश्य- 
कता अतिपादन की गई है। उसके स्वीकार किये बिना रासायानिक 
'विज्ञानकी साधारणसे साधारण बातका भी स्पष्टीकरण असम्भव है। 
फलतः जब आज पाश्चात्य विज्ञानके शब्दामं जड़ परमाणुओंके भीतर 
'एक प्रकारकी बुद्धि स्वीकार की जा चुकी है, तब साख्यके सत्त, रज 
और तमरूप जड़ ग्रझृतिके भीतर व्यवसायात्मक बुद्धिका आविभौव 
हुआ, यह सिद्धान्त करना असंगत क्यों कहा जायगा * प्रकृतिकी इस 
बुद्धिंम और हमारी बुद्धिमें केवल इतना अन्तर कहा जा सकता है 
कि हमारी बुद्धिके साथ चेतन-सत्ता पुरुषका सम्बन्ध है, इस लिए 
उसका अलुभव हो जाता है या वह स्वयंवेद् है; परन्तु जड़ प्कृति- 
की «्यवसायात्मक बुद्धि चेतन-सम्बन्ध न होनेसे अख्वयंबेध् दी 
रह जाती है। इसके अतिरिक्त व्यवसायात्मक बुद्धिका स्वरूप जड़ 


सांल्य सिद्धान्त श्ज्‌ 
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अक्ृृति और चेतन आणियाम उमयत्र समान ही है । स्वयं मूल प्रकृति 
अव्यक्त है, एक है और निरवयव है | इस व्यवसायात्मक बुद्धिके 
विकासके साथ ही उसमे एक प्रकारकी व्यक्तता आने लगती है, इसी 
लिए उसे महान्‌ शब्दस भी कहा गया है। परन्तु यह व्यक्तत्व 
केवल अव्यक्त प्रकृतिकी अपेक्षासे हे, अन्यथा सूक्ष्मताकी इृष्टिसे अभी 
कोई विशेष भेद-भावना उत्पन्न नहीं हुई, साथ ही प्रकृतिकी निरवय- 
बता भी अबतक अक्षुण्ण बनी हुई है। 


इस प्रकार महत्तत्तके विकास होनेके साथ ही ग्रकृतिक अनेक 
भावात्मक विभागकी आवश्यकता प्रतीत होने छगी । अब तक ग्रकृति 
एक थी-निरबरयव थी । भेद-भावना हुए बिना एकसे अनेककी 
उत्पत्ति केसे होगी, इसलिए एक प्रकृतिम भेद-भावनाके विकासकी 
आवर्यकता है, उसके त्रिना अनेक नामरूपात्मक३ल जगतका विकास 
न हो सकेगा | अपने छोकिक अनुभवर्म हम देखते हैँ कि भेद-भाव- 
नाका मोटा रूप मेरा तेरा है | मैं-त्‌ और मेरा-तेराके भीतर संसारकी 
सारी भेद-मावनाओंका अन्तभोव हो जाता है । इस मैं-त॒की उत्पत्ति- 
का अय एक मात्र अहंमन्यताको है । दूसरे शब्दाम अहम्मन्यता ही 
भेद-मावकी जननी है । अथोत्‌ अहम्मन्यता कहें या भेद-भावना 
कहे, इसकी उत्पात्तिसे ही एक ग्रकृतिम अनेकत्वका विकास हो सकेगा। 
यह अहम्मन्यता बुद्धिका काये हे, अत एवं बुढ्धिके बाद इस अहं- 
मन्यता या अहंकारहीका विकास हो सकता हे | इसी लिए साख्या- 
चार्यने लिखा है--- ; 

$ प्रक्रतभहान्‌, महतोड5इछ्लारः ? 

- अछतिंस महत्तत्व-बुद्धिका निकात हुआ और महत्तलसे अहड्लार 
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ड्द प्रपश्च-परिचय- 


की उत्पत्ति हुईं | अथीत्‌ इस अहड्जारकी उत्पत्तिके साथ ही एक 
अक्षतिम अनेकत्त्य और निरवयब ग्रकृतिमें सावयवत्तवकी उत्पत्ति हो गई 
है| महत्तत्नके विकासके साथ ग्रकृतिके अव्यक्तत्वके स्थानपर व्यक्त- 
त्वकी उत्पत्ति हुई है, तो अहड्जार-बिकाससे प्रकृतिकी एकता भंग 
होकर अनेकताकी उत्पत्ति हो गई है, परन्तु सूक्ष्मता अभी ज्योद्री 
त्यौ बनी है । 

अहड्जार या भेद-भावनाके विकासके वाद सूक्ष्म रूपमें इस अनेक 
नामरूपात्मक विश्वका विकास आरम्भ होता है | इस संसारका स्थूल 
इष्टिसे यदि विश्लेषण किया जाय, तो उसमें दो प्रकारके पदार्थ 
मिलेंगे | एककी हम सेन्द्रिय-जगत्‌ और दूसरेकी निरिद्विय-जगतके 
नामसे कह सकते हैं | पहलेके भीतर मनुष्य आदि समग्र प्राणियोका 
अन्तमोब हो सकेगा, जो इन्द्रियासे युक्त हैं और दूसरी श्रेणीर्म इत्निय- 
रहित शेष विश्वका परिगणन हो जायगा | इनमेंसे सेकिय-जगत्‌ 
तीन भागे विभक्त है | एक उसका स्थूछ देह जे जड़ है, दूसरी 
उसके साथ सम्बद्ध चेतन-सत्ता और तीसरी इन्द्रियाँ | इम्ठियोंसे यहाँ 
केवल इम्तियौकी शक्तिका प्रहण है, इम्रिय-गोठकौफ़ा नहीं । इन 
तीनोमेसे स्थूल देहका--जिसके भीतर शक्तिरहित इच्त्रिय-गोडक भी 
सम्मिलित हैं---अन्तर्भात्र भी निरिष्रिय-जगतमे क्रिया जा सकता है । 
रेच्टियक-जगतमे केवल इन्द्रिय-आफिका ही प्रयोजन है | और तीसरी 
चेतन-सत्ता इन दोनों प्रकारके जगतसे मिन्न है । इनमेंसे चेतन- 
सत्ता तो स्वयं नित्य कूटस्थ है । उसका विकास तो न द्वोता है और 
न उसकी आवध्यकता है| शेष आशा बही दो रद जाते ६, एफ 
इन्द्रियाँ और दूसरा निरिद्धिय-जगत्‌ | फ़डतः अहंकी भेद-मावनकि 


खांख्यें सिद्धान्त ९७ 
बाद विश्व-नानात्वके रूप, मूलरूप इसी द्विविष जगतके विकासका 
प्रयोजन है और सांख्य सिद्धान्तके अनुकूल हुआ भी वस्तुतः 
ऐसी ही है । 

अहंकारसे दो तत्तवॉंकी उत्पत्ति होती है--- 

€ अहडझ्भारात्पंचतन्मान्नाणि उभयमिन्द्रियम्‌ ? 

एक पंचतन्मात्रा५ँ और दूसरी एकादश इन्द्रियाँ | पंचतन्मात्राएँ 
निरिद्धिय-नगत्‌की उपछक्षण या मूल कारण हैं. और उमयमिर्ि- 
'यमके द्वारा इन्द्रिय-जगतकी उत्पत्तिका निर्देश सूत्रकारने किया है। 
तन्मात्रा शब्दंस पंच सूक्ष्मभूत या रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र, 
स्पशतन्मात्र और डब्दतन्मात्रका अहण होता है । ये ही तन्मात्राएँ 
स्थूल्रे भूतीका आदिम स्वरूप है। पंचभूत त्रिवृत्करण या पंचीकरण- 
द्वारा तयार हुए इन्हीं पंचतन्मात्राओँके सम्मिश्रणका नाम है | अथोत्‌ 
उपलब्ध होनेवाले स्थूलभूत वस्तुतः अपने शुद्ध स्वरूपमें नहीं बल्कि 
एक मिश्रित रूपम ही उपलब्ध होते हैं । परन्तु उस मिश्रणके तैयार 
होनेसे पहले मिश्रणके अवयब विश्ुद्ध पदार्थोकी आवश्यकता है, उनके 
बिना यह मिश्रण कैसे तय्यार हो सकेगा ? इसी पिशुद्ध स्वरूपके 
उपपादनके लिए साख्यने पंचतन्मात्राऑओंको स्वीकार किया है। इन्हीं 
पंचतन्मात्राओँके भीतर समग्र निरिद्निय-जगत्‌ समा जाता है | 

न केवल साख्यने ही बल्कि भारतके समग्र दाशोनिक और धार्मिक 
सहित्यंन जगतके मूलरूपम पंचमहाभूत्तोंकी कल्पना की है और इन्हीं 
,महाभू््तोंको मौलिक तत्त्व माना है । इस सम्बन्धमम पूर्व और पश्चिममें 
बड़ा भेद है। पाश्चात्य वैज्ञानिक आजतक मोडिक तोंके सम्बन्धर्म 
अपना अन्तिम निणेय नहीं दे संके.है; परन्तु भारतके दाशीनिक क्षेत्र 


अण ७ 


न्य्८ प्रपश्ष-परिचय- 
'पंच्भूतोंकी कल्पना शायद एक अज्ञात अतीतसे चछी आ रही है 
.और सहित्यके अत्येक क्षेत्रम उसने ऊँचा स्थान पाया है | भारतीय 
पंचभू्तीकी कल्पनोंम उपपत्ति भी जुबरदस्त है | यदि हम अपने 
निजी अनुभवका विश्लेषण करें, तो उसके परिणाम सम्भवतः पाँच 
'अकारके अनुभव मिलेंगे, जिनमें प्रत्येक अनुभव विभिन्न प्रकारसे होता 
है । कोई अनुभव ऑंखद्वारा होता है, किसीका जन्म कानसे होंता 
है, तीसेरेका कारण शायद त्वचा है, चौथेकी उत्पत्ति नासिकासे 
होती है और पॉँचंव प्रकारका अनुभव हमारी रसनासे पैदा होता है । 
इस प्रकार पँच विभित्र इन्द्रियोद्यारा पाँच प्रकारकी प्रतीति हमें उप- 
'लब्ध होती है । यही पॉंच ज्ञानिन्द्रियोँ हमारे देहमें प्रतीत होती हैं । 
इनके अतिरिक्त और कोई इन्रिय अथक अ्रयास्त करनेपर भी आयद 
हमे उपलब्ध न हो संकेगी | साथ ही एक वात और है और बह है 
इन्द्रियोंका पातित्रत्य | एक इच्द्रियका सम्बन्ध एक विपयके साथ ही हो 
सकेगा । दूसरे विषयकी कामना कर सकना उसके लिए स्वप्नमें दुर्लभ 
है। चक्कु रूपको ग्रहण करेगी, हजार प्रयत्न करनेपर भी रस, गन्ध, 
शब्द ओर स्पर्शके साथ चाहे वह कितने ही आकर्षक, सुन्दर ओर अलो- 
किक हो, संबन्ध करनेको तैयार न होगी । इसके विरुद्ध चांहे कितना 
ही। भद्दी रूप उसके सामने छाकर रख दो वह एक आदर्णकी तरह 
आगे बढ़ेगी और बढ़ी दद्धृताके साथ उसका अहण करेगी, उत्ती 
असाधारण अदाके साथ जो उसकी अपनी विशेषता है। च्ठुः परहण 
करेंगी, तो रूप-केवलरूप-को। अगर रूप न मिलेगा तो अपनी उसी 
आनपर जान दे देगी; मगर मजाल कि किसी औरपर मन चछा तो 
जाय । मानो गरषसे माथा उठाये कद रही है--- 
/(आगास्म:विज्ञता मया निजकुले कि स्थाप्यते दु्वेशः ! 


सांज्य 'लिद्धान्त ९<ं 

ठीक यही बात ज्योकी त्यो शेष इन्द्रियोंके सम्बन्ध भी कही 
जा सकती है । फरूतः हमोरे पास पौच-केवलछ पॉच-चज्ञानेन्द्रियाँ हैं 
ओऔर बह भी ऐसी दृठीढीं कि एकके सिवाय दूसरे विषयको अहण 
नहीं करती । इसका अथे यह है कि हम समग्र संसारको इन पाँच ही 
प्रकारस समझ सकते हैं ] अथीत्‌ समग्र ज्षेय विल्ल इन्हीं पाँच भागे 
विभक्त किया जा सकता है | शेष विद्वका विभाग किसी भाँति भी 
रूप, रस, गन्ध, स्पदी और शब्दकी सीमाको पार करके नहीं जा 
सकता । 

अथीव, समग्र विश्वका अन्तभीव इन पौँच और केवल 
इन्हीं पाँचके भीतर हो जाता है । अपने शुद्ध स्वरूपमे यही 
पॉँचो तन्मात्रा शब्दस कहे जाते हैं. और परस्पर सम्मिश्रणके बाद 
वही पंचमहाभूतोके रूपमे परिणत हो जाते हैं | इस प्रकार अन्त 
यह कहा जा सकता है कि भेदभावनाके वाद विधिध जगतके मूल 
रूपमें इन्द्रियों ओर तन्मात्राओंके अतिरिक्त किसी औरकी उत्पत्ति 
युक्तिक दरवारमे सम्मव ही प्रतीत नहीं होती । इसी लिए ते सांख्य 
सिद्धान्तने अहड्भारसे दो-केवलछ दो-की उत्पत्तिका निर्णय किया है। 


अहंकारसे विकीसत हुईं पंचतन्मात्राओंका चरम विकास 
पंच महाभूतोम॑ समाप्त होता है. और उसके साथ दी सांख्य- 
का विकासक्रम भी समाप्त हो जाता है । सांख्यने अव्यक्त 
प्रकृतिस आरम्भ कर अन्तम उसे पंच महाभू्तोंके विकसिततम स्वरूप 
तक पहुँचा दिया | इसके आंगे साख्य चुप है । परन्तु जहाँ सांख्य- 
ऋमका अन्त हुआ है, वहींसे वस्तुतः नैयायिकके विकासका आरम्भ 
होता है। पंचभूतोके प्रमाणुओम ही सांस्यीय विकासका » अन्त और 


नेयायिकके विकासका आरम्भ हुआ है | इसेलिए आगेकी प्रक्रियाके 
लिए: हमें विवश होकर न्यायका आश्रय लेना पडेगा। सांख्यद्वारा 
उसका हर स्पष्टता और स्वासस्थंके साथ मुश्किब्से हो सकेगा । 
इस प्रकार अव्यक्त अ्रकृतिस लेकर सांज्यीय विकासकी चरम सीमा 

पंचमूर्तीं पयेन्त जिन तत्तोकी ऋमशः उपलब्धि हुई है, उनकी 
संख्या २० है-- 

१ अव्यक्त 

१ महान 

१ अहंकार 

५ तन्मात्रा 

११ इन्द्रियाँ 

५ महामूत 

इनके अतिरिक्त एक चेतन-सत्ता और है जिसे सांख्यने पुरुष 

शब्दसे कहा है । इस प्रकार साख्य छिद्धान्तके अनुसार यह २५ 
पदार्थ अगीष्ट हैं | इनमें प्रथम अव्यक्त समग्र संसारकी प्रकृति है, वह 
नित्य है। उसकी उत्पत्ति किसीसे नहीं हुई, इसलिए वह किसीकी विक्ृति 
नहीं । अन्तिम पुरुष साख्य सिद्धान्तके अनुसार उदातीन है, वह न 
किसीकी प्रकृति और न किसीकी विकृति | शेष २३ पदाथे दो भागे 
विभक्त हैं | पहले सात (महत्‌, अहझ्भार ओर पंच तन्मात्रा) एक ओर 
और अन्तिम सोलह ( ११ इन्दरिय+५ भूत ) दूसरी ओर | पहले 
बगेके सात पदार्थ यदि स्वयं एक तत्तकी विकृति है, तो उसके 
साथ ही दूसरे तत्वकी अकृति भी है । इसलिए उनका 
वर्गीकरण ' प्रकृति-विकृति ” नामक शीषेकके नीचे किया गया 
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है। शेष १६ पदायौको केबल विकृति समझा गया है । यथपि 
पंचमू्तोंसे नाना प्रकारंके पदाथौकी उत्पत्ति होती है, फिर भी उनसे 
किसी नवीन तत्त्वकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उन्हें किसीकी प्रकृति 
होनेका गौरव प्राप्त नहीं है, उनकी गणना केवल विकृतिंम की गई 
है । संक्षेप इस सारे वर्गीकरणका संग्रह एक कारिकांम इस अ्रकार 
किया गया है--- 
मूलप्रक्ृतिरविक्षतिमह॒दार्य: प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशमस्तु विकारो न प्रकृतिने विक्रातिः पुरुष: ॥ 
पाश्चाद्म विज्ञान असी विकास-कमपर आगे बढ़ता जा रहा है । 
उसके अन्वेषणोंका अन्त अभी नहीं हुआ है; फिर भी डार्विन और 
छाप्छासका विकासक्रम कमंस कम विज्ञानके शब्दोम (0प४ ० 70800 
करार दिया जा चुका है । परल्तु पाश्चात्य उत्कान्तिवादकी इस अबछ 
पराजयके वाद भी हम तो यही कहेंगे--- 
फूतह व शिकरत नसीबोंकी है बले ए मीर। 
मुकाबला तो दिले नातवॉने खूब किया ॥ 
इसके विरुद्ध सांस्यका विकास-क्रम भारतीय दाशेनिक-दक्षेत्रम सुदूर 
अतीतसे अठल पर्वतकी नांई स्थिर है । मानो कह रहा है---- 
हजार दामसे निकला हूँ एक जुम्मिशमें । 
जिसे गृरूर दो आये करे वह कैद मुझे ॥ 


द्वितीय खण्ड 


मेँ! 


हममेंसे प्रद्येक व्यक्ति अपने भीतर, और अन्य विविध 
प्राणियोंके भीवर एक चेतन-सचाका अनुभव करता है। 
यही चेंतन-सत्ता प्राणि-अगत्‌ और जड़-जगत्‌को धथक्‌ 
करती है। इसीके कारण ही प्राणियोंके भीतर इच्छा, ठेष 
प्रयत्न, ज्ञान और सुख-दुःखकी अज्ञभूति पाई जाती है। 
साधारणत: “ जीवात्मा ? शब्दके द्वारा इसका निर्देश किया 
जाता है | इस द्वितीय खण्डमें इसी “जीवात्मा ? विषयपर 
अस्तिक-नास्तिक विचारोंका संग्रह एवं अलोचना हुई है। 
खण्डके अन्तमें जीवात्मासे अठ्यन्त सम्बद्ध कर्मबाद 
और पुनजन्मके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोंकी आलोचना हुई है। | 
जजैैफैपै््््पपिपफहफ-य-- 
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भारतके दाशीनिक साहित्यमें चाबोक-दरीन वहुत बदनाम हो 
चुका है | आत्तिक आलोचकॉने उसके लिए प्रायः  नास्तिक-ढिरा- 
मणि*की उपाधि रिजप कर रक्‍्खी है । चाबीक शब्दका अथे हे 
/ चारू रमणीयो वाकू उक्तियेस्थ स चाबोक:! । जिसकी उक्ति-जिसके 
शब्द-सुननेंम बडे सुन्दर ग्रतीत हो, उसके लिए चाबीक शब्दका 
प्रयोग हो सकता है; पल्‍्तु अब यह शब्द एक विशेष प्रकारके 
विचार रखनेवाले लोगोंके लिए रूढ हो गया है। प्राचीन प्रवाद- 
परम्परासे प्रतीत होता है कि इन विचार्सेका प्रथम प्रचारक चावीक नामका 
एक व्यक्ति था, पीछे उसीके नामके साथ उसके ढाशनिक विचारोकी 
“चावीक-दरीन” नामसे कहा जाने छगा। चावीकका काक और उसका 
जीवन-दब्त्तान्त भारतंके अन्याय ऐतिहापिक व्यक्तियोंकी भाँति ही अन्ध- 
कारम हैं। उसके जीवनके सम्बन्धम ग्रवाद-परम्पराके द्वारा इतना ही 
माढूम होता हे कि वह बृहस्पतिका प्रधान शिष्य था; परन्तु यह 
बुहस्पति कौन है, इसका कोई निर्णय ऐतिहासिक साक्षीके आधारपर 
कर सकना दुष्कर है | चाबीकका असली समय क्‍या है, यह भी 
'निश्चित रूपंस कह सकना कठिन है; परल्तु हाँ इस सम्बन्ध हम 
कुछ अनुमान उसके छेखोकी देखकर रूगा सकते हैं। प्रायः उन 
व्यक्तियोकी सृष्टिका श्रेय जिन्हें आंगे चलकर थुगग्रवत्तेक कहा 


१०६ प्रपअ-परिचय- 


जाता है समय ओर परित्थितियोंको होता है। दयानन्द, बुद्ध और 
श्साकी सृष्टि किसी स्कूल या कालेजसे नहीं हुईं बल्कि अपने समय 
और तात्कालिक परिशितियोंने ही मूलशंकरको दयानन्द, कुमार- 
सिद्धार्थको &# 2 और ईसाको मसीह बना दिया है | इस लिए इन 
युग-ग्रवतेकोीके छेखो वा विचारों द्वारा तात्कालिक परित्थितिका बहुत 
कुछ अन्दाजा छगाया जा सकता है | ठीक यही बात चावबोकके 
संबंधर्म भी कही जा सकती है. । चार्बाक भी अपने समयका एक 
युगप्रवतक हुआ है, अतः हमारे विचारमं उसकी भी गणना महा 
पुरुपाम की जानी चाहिए | यथपि बहुत से छोग हमारे इस विचार- 
को देखकर शायद चौंक; परन्तु हम ज्यों ज्यों चावोकके विचारोपर 
मनन करते हैं, त्यौं त्यो हमारा यह विश्वास दृढ होता जाता है। यदि 
गीतकै--- 
यदा यदा हि धर्स्य ग्लानिभंवति भारत । 
अश्युत्थानमधमंस्थ तदात्मानं स्जाम्यहम्‌ ॥ 

के अनुसार कृष्ण और दयानन्द, ईसा ओर बुद्धके उत्पन्न होनेकी 
आवश्यकता थी, तो भारतके उस ऐतिहासिक युगंम चावोककी भी उतनी 
ही आवश्यकता थी जितनी अपने समयके किसी अन्य समाज-सुधारककी 
हो सकती है | यद्यपि हम चाबोकके दाशनिक विचारोसे सहमत नहीं, 
फिर भी यदि उस समयकी परिस्थिति और चाबोकके व्यक्तित्की 
तुलनात्मक आलोचना करें, तो हम देखेंगे कि उस समय चाबोकने 
जो कुछ किया वही ठीक था, वही संभव था और उत्तीके भीतर भार- 
तीय समाजका यथार्थ ढ्वित निहित था। चाबोककी अत्येक चेष्ट उसकी 
सुन्दर, सद्भावनाओंका परिणाम थी । उसके मस्तिष्कम॑ विचार-शक्ति 
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थी, हृदयमें भावना एवं भावुकता ओर वाणीम जोर था। उस समय जबः 
कि उसने वेदोंका खण्डन किया, उस समय जब कि उसने परलेक, 
आत्मा और परमात्माकी सत्तासे इन्कार किया और उस समय जब कि 
उसने भारतीय समाजके विधाता ब्राह्मणोंके विरोधर्म आवाज उठाई,- 
उसके भीतर वही पवित्र भावना काम कर रही थीं जो एक भावुक 
डाक्टरके हृदयमें हो सकती है, जिसका दिव्य दर्शन दयानन्द और 
बुद्ध जीवनमें हुआ है | वेद, परलेक, आत्मा, परमात्मा और यज्ञ- 
यागादिके विरोधी उसके विचार ऐसे है जो एक भावुक और भक्त 
हृदयंके आस्तिकको एकदम विदका देते है | इसी लिए भारतके 
आत्तिक-जगतम चावोककी उन सद्भावनाओंका सम्मान करनेके बदले 
उसे बुरे शब्दमें याद किया है । परन्तु किसी युग-प्रवतेकके विरोधमे 
फतवा देनेके बदले हमें एक सरसशी नजर उसकी परित्थितियों और 
भावनाआपर भी डाल लेनी चाहिए और एक बार यह भी विचार 
कर लेना चाहिए |के यदि उस स्थितिंम हम होते, ते क्या करते, 
साथ ही उसने जो कुछ किया उसके भीतर किस प्रकारकी भावना 
काम कर रही थीं। हम चावोकके दाशेनिक विचारोको इसी दृष्टिसे, 

देखनेका यत्न करेंगे | 

चार्वाकके छेखोंसे ऐसा प्रतीत होता है. कि उस समय भारतके 
धार्मिक जगत्‌म बहुतसे परिवतेन हो चुके थे | वेदिक कर्मकाण्डकः 
स्वरूप अत्यन्त बिकृत हो चुका था। ऐसा भी मा्म होता है कि- 
उस समय वेदा्थके सम्बन्ध महीघरके विचारोंका प्रचार हो चुका। 
था | ,यज्ञमं पशुओआँकोी काटकर डालना एक साधारण बात थी और 
अश्वमेध यज्ञका वह घृुणित और अमानुषीय स्वरूप भी उस समयः 


>> अपन्च-पारचय-- 


अभिव्यक्त हो चुका था, जो यजमानकी ख्लीसे अश्वके साथ सम्भोग 
करनेको वाबित करता हे | महीधरने अपने वेदभाष्यम॑ इस और 
इसी अकारके अन्य घृणित विचारोका अकाश वेद-मंत्रोंकी आडमे किया 
है। यह विचार इतने भदे हैं कि कोई शिष्ट पुरुष तो उन्हें जवान- 
प्र छाद्रा भी कबूछ ना करेगा, इसी लिए स्वयं चावाके भी उन्हें 
अपनी आलोचना स्थान न दे सके | उन्होंने लिखा है--.. 

अश्वत्यात्र शिश्ष दि पत्निम्राह्म॑ प्रकीर्तितम्‌ । 

भाण्डेसहदपरं चैव आह्यजात॑ प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
_ * तददपरं चैव ? के इब्दोंमे चाबोकने बहुत कुछ छिख टिया 
है, जिसे ओखे दो देखें, जिसे कान दो छुने। महीधर-भाष्यके 
कतिपय नहीं अनेक स्थछ हैं, उन्हें पढ़ो। मननकी आवश्यकता 
नहीं, केवल एक सरसरी नजुरसे ही पढ़ जाओ, फिर तुम समझोगे 
कि इस “तद्गदपरं/के भीतर क्या है । उन धृणित पंक्तियोंके पढ़नेके 
बाद कौनसा ऐसा शिष्ठ और भावुक हृदय होगा, जो उस साहित्यकी 
ओरसे घुणासे मुँह न फेर छे । फिरअगर चाबौकने टी उसे ' घासलेटी 
साहित्य ? करार दिया, तो इसमे हम उसे कहाँतक दोषी ठ6रा सकते 
हैँ ! छिखनेको तो चावौकने लिख जरुर दिया है--- 

£ श्रयों बेदस्य कर्तारों माण्ड-धूते-निशाचरा 
मगर उसके एक एक शब्दमे--एक एक अक्षस्म कितना मानसिक 
क्षोम, कैसा भीषण अन्तस्ताप और कसी हृदयकी व्यथा डिपी ए्ई 
है, इसे तो वही अनुभव कर म्केगे जो एक बार ताअस्तुवकी छोड 
चाव्रीकफी परिश्थितिपर विचार करेंगे । उसेमे देव नहीं ९; ईप्यी 
जहीं है, मगर बह भयानक भट्ठी अझ्य धधऊ रही हैं जो चागकड 
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हृदय-भावुकतापूण हृदय--को जछाये डालती हे । वह देख रहा 
था, भारतका जनसमाज जिस अन्ध-पथपर जा रहा है, उसका 
असली कारण यह वेद हैं। ऐसे ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञानको दूरसे नम- 
स्कार ! ! वह और कर ही क्या सकता था ? उसके भीतर इतनी 
विद्वत्ता नहीं थी, उसकी प्रतिमा इतनी प्रचण्ड नहीं थी कि महीघरके 
अर्थीकी कड़ी और प्रामाणिक आलोचना करके वेद-मंत्रौकी युक्तियुक्त 
और वैज्ञानिक व्याख्या संसारके सामने प्रस्तुत कर देता । ऐसी अब- 
स्थामं चावौकके लिए एक ही चारा था, उस तमाम अनथैकी जड़” 
ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वर दोनोकी जलाञ्जलि दे डांछे, इस लिए विवश 
होकर उसको वही करना भी पड़ा जिसका अवलम्बन अपनी अभीष्ठ-- 
सिद्धिका सरछत्तर उपाय रहनेपर शायद वह न क्ररता | उस 
समय वेद और वैदिक साहित्यका स्वरूप सचमुच इतना भीषण हो 
उठा था कि उसकी ओर देखंते रूह कॉप उठती थी; इस लिए-केवलछ 
इसीलिए--हम देखते हैं कि कट्टर आत्तिक कुलमे उत्पन्न होकर गोतम 
बुद्धके भी वही करना पड़ा है जिसका अवर्ंबन चाबोकने किया है | 
इस सम्बन्धम बुद्ध और चाबीकके विचारों जो अन्तर है वह थोड़ा 
-बहुत थोड़ा है । और यदि दयानन्दके भीतर संत्कृत-साहित्यका 
प्रकाण्ड पाण्डित्य न होता, तो क्‍या वह भी महीघरके वेदभाष्यको 
देखकर वैदिक साहित्यको दूरतः प्रणाम न कर छेता ? फढतः उस 
परिष्थितिकी आलोचना करते हुए हम कह सकते हैं कि- 
अभिदवोत्न त्रयो चेदासिदण्ड भस्मगुण्ठत्तम । 
चुद्धिपीरुषद्दीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ 
के एक एक अक्षरका विन्यास करते समय चाबौकके हृदयमे एक 


११० प्रपश्च-परिचय- 


अर का बरन्‍न्‍चीी अजजज पड 


ऊूछ अवश्य उठी होगी, एक वार उसने ममीन्तक हार्दिक व्यथाका 
अनुभव अवश्य किया होगा | मगर कर्तव्यके नामपर और समाज- 
हितके नामपर ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर ओर उसके चट्टे वड्टे अग्निहेत्रि 
सबसे नमस्कार-दूरंसे नमत्कार-शतहः नमस्कार-कर छेना ही 
-चाबीकने उपयुक्त समझा और ऐसा करके उसने सचमुच सहदय- 
ताकी, भावनाकी और भावुकताकी रक्षा कर ली है। नहीं तो है 
चावीक ! ऐसी अवस्थामे--- 
मवादशाश्रेद्धिकुवेते रतिं । 
निराश्रया हन्त हता मनस्विता ॥! 
एक बात और है, समाज-हितके नामपर इतना बड़ा त्याग कर- 
'मेके बाद भी यदि चाबीक एक अमर आत्मा, लोक और परलेककी। 
सत्तापर विश्वास कायम रख सकता, तो क्या उसका वह सारा प्रयास 
व्यू न हो जाता ? क्‍या आत्मा और परलोकके विश्वातका ईश्वर और 
ईश्वरीय ज्ञान या उसी प्रकारके किसी अन्ध विश्वातक्ते साथ धनिष्ठ 
सम्बन्ध नही है? क्या एकके ऊपर विश्वासकर मनुप्यकी दूसेरेपर 
विश्वास करनेके लिए विवश न होना पड़ेगा £ इसलिए पहली सत्ताति 
नकार करनेके आवश्यक और अनिवार्य परिणामके रूप ही 
व्वाबीककी घोषणा करनी पढ़ी-- 
८ ज्ञ खर्गो नापवर्गों वा नेवरात्मा पारठीकिकः 


न खर्ग हैं, न अपबर्ग है और न किसी अमर आमाऊ़ी कल्पना 
की आवश्यकता है. | संकपम यही सत्र चार्योक-दर्शनका सार है और 
आगे जो कुछ है बह सच इसका अविनाभूत हीं है। इन विचार 
सैश्नाप्त जमा ठेनेके बाद फिर सत्र सुट्टि आदि सा्ब्री मश्न उठा £, 
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वो उनका उत्तर यथाप्म्भव प्रकृतिके स्वभावके द्वारा दिया जाता हे । 
पश्चिम भी यही हुआ है और पृषम भी । पाश्चात्य प्रकृतिवादी 
लोगोंने अपने पीछे विज्ञानका सहारा लिया है; परन्तु चाबीक शायद 
आत्मविश्वासी पुरुष है | उसने अपने पीछे सहोरेके लिए किसीको 
खड़ा नहीं किया है | उसकी तो स्पष्ट घोषणा है--- 
अभिरुष्णो जल शातिं शीतस्पशेस्तथानिल: । 
चित्नित तस्मात्‌ 
चावोकके सृष्टिसम्बन्धी विचारोकी आलोचना हम पिछले किसी 
परिच्छेदर्म कर चुके हैं | अ्रकृत स्थल्म हम यह भी देख चुके कि 
किस प्रकार परित्थितियंसि विवश होकर चाबोककी अमर आत्माकी 
सत्तासे इन्कार करना पड़ा । यह ठीक है कि उपयोगितावादकी इश्टिसे 
उस समय चाबीकन जो कुछ किया वह ठीक था, परन्तु फिर भी 
तकीशात्र उसका समथन कर सकतेंमे असमर्थ है। भावना और 
भावुकता एक चीजु है, तर्क और युक्ति दूसश चीज है | एक हृदय- 
की सम्पत्ति है, दूसरे मत्तिष्ककी उपज है । भावना और भाबुकता 
तहे-दिकसे चाबीक और उसके दाशैनिक विचारोको दाद देती है 
और दे सकती है । मगर तकैके दरबास्मं उनके लिए स्थान नहीं । 
तकेका शासन बड़ा कठोर है | भावुकता जैसी कोमक वस्तु उसे 
कैस सहन कर सकेगी !' इसीलिए हम देखते हैं कि चावोक दाही- 
'निक विचार तकेके भीषण तापसे एक दम मुरझा गये है, उनमें न 
बह आशा ही रही है और न वह चेतना ही | 


न 


नवम परिच्छेद 
चेतनोत्क्रान्ति 
१९ वीं सदी योरोपीय इतिहासमे वैज्ञानिक संदीके नामसे कहीं 
जा सकती है। इस शताब्दिके भीतर येरोपर्म बढ़े बड़े वैज्ञानिक आवि- 
प्कार हुए या यो कहिए कि बड़े बड़े रद्दोबदल हुए | इन परिवर्तनोंने 
योरोपके दाशेनिक क्षेत्र ही नही बल्कि धार्मिक और सामाजिक 
क्षेत्रम भी घोर क्रान्ति पैदा कर दी | इन क्रान्तिकारी आविष्कार्रेका 
सबसे अधिक महत्त्पपूण भाग वह आविष्कार हैं जिन्होंने बाइबिलकी 
पुरानी रूढियों ओर निबेछ कल्पनाओँकी नीव हिछा दी | एक समय 
था जब कि योरोपीय मस्तिष्कके ऊपर बिबलिकल-साहित्यका अखण्ड 
साम्राज्य था, उस समय किसने सोचा था कि इस शक्तिशाली खुदाई 
खिलकतका भी पतन---घोर पतन---हो सकेगा ? मगर--- 
फूछक॑ सइशक है पैहँस नया जलवा दिखानेमें । 
जुर्माकोी देर क्या गुज़रे हुओंको भूल जानेंमें ॥ 
धार्मिक कद्रताका पुराना भवन वैज्ञानिक आविष्कारेंके प्वल 
आक्रमणोंको सहन न कर सका | विवलिकल-साहित्यकी इस ग्रवल 
पराजयंके साथ ही साथ धमका साम्राज्य एवं इंश्वरका दवदवा भी 
हुनियासे उठ गया और उनके स्थानपर जड़वादका अमिपेक किया 
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गया। येरोपकी इस ग्रवृत्तिकी ओर देखते हुए ही अकबरने 
ढिखा है---- 
भलता जाता दे योरोप आसमानी बापको | 
बस खुदा समझा दे उसने वककोी और भापको ॥ 
वर्क गिर जावेगी एक दिन और उड़ जायेगी भाष। 
देखना अकबर वचाये रखना अपने आपको ॥ 
उधर उन्नीसवीं सदीके इन विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारोंने पुरानी 
ब्राइबिककी कमजोर नीवको हिला डाला, इधर डार्विनंके विकास-सिद्धा- 
न्तने इस प्रपचकी एक नवीन बव्याएया संसारके सामने प्रस्तुत की | 
वैज्ञानिक पक्षकी वन गई ओर गतालुर्गतिक छोकने भी विज्ञानका 
साथ दिया--- 
सबै सहायक सबलके, कोइ न निवल सहाय । 
पवन जगावत आगको, दीपहिं देव बुझाय ॥ 
में क्‍या हूँ, इस प्रश्नका उत्तर भी प्रपंचकी अन्यान्य समस्याओकी 
भांति विकास-सिद्धान्तके द्वारा ही दिये जानेका यत्न किया गया | भार- 
तीय दाशैनिक सहित्यम यदि चाबोकने जीव या अमर आत्माकी 
सत्तासे इन्कार किया, ते पश्चिम हैकलने भी उत्तनी ही इद्तासे 
अमर आत्माकी सत्तांसे इन्कार किया | 
हैकलका आत्म-निरूपण 
चार्वोकके अनुसार आत्मा क्‍या है, इसका विवेचन हम पिछले परि- 
च्छेद्म कर चुके हैं ओर वहाँ यह भी दिखा चुके हैं. कि चावोककी 
इस विचारका प्रचार करनेके लिए क्यों बाधित होना पड़ा | साथ ही 
यह भी ग्रतिपादित किया जा चुका है कि चार्बोक- 


, १ विजली | 
बरण ८ 


ऐ 
|] 
। 


| 
हर 





न] 


पिंद्वान्न यद्यपि उस सम्रयके अनुकूल कहा जा सकता है, 
फिर भी उसे हम एक दाशीनिक तथ्य नहीं ठहरा सकते + पाश्चात्य 
संसार. हेकलने जीवनकींः उत्कान्तिके' सम्बन्ध बहुत बढ़ी 
आन्दौलन किया है' और इस सम्बन्ध उसके विचार विशेष 
शहछाबद्ध पाये जाते हैं । हैकलके अलुसार किसी अमर आत्माकी 
सत्ता माननेकी आवश्यकता नहीं |'चेतन प्राणियोंके भीतर पाये जाने- 
चाछे संवेदन, गति, प्रतिक्रिया और स्वृतिं आदि उन समस्त ताप 
शंका जिन्हे चेतनाका परिचायक कहा जाता है उपपादन एक 
मात्र विकास-पिद्धान्वके सहोरे किया जा सकेता है | जिस 
अकार द्रव्य-नियमके शासनमे. मूल प्रकृतिति. इस विविध 
'बिश्वका विकास संभव हुआ, उसी प्रकार जीव-विकास भी एक भार- 
म्पिक और सूक्ष्म अवस्थासे हुआ हैं | सजीब सृष्टिका विकास किस 
ऋमसे हुआ, इस विषयकी विस्तृत और सुसंगत अडीचना डाबिनके 
सन्योमे पाई जाती है | उसी विकास-क्रमको लक्ष्यम रखकर हैकलने 
संबेदन, गति और प्रतिक्रिया आदि सबको कतिपय अणियाम विभक्त 
किया है और इस प्रकार यह दिखाया है कि संबेदन, गति और अ्रतिं 
फक्रियाँसे प्रत्येक अपने प्रारम्भिक रूपमे एक मात्र अंचेतन रहती हैं, 
उसके बाद क्रमशः उनका परिमाण किस प्रकार बढ़ता जाता *यह्‌ 
डार्विनके सजीव-विकासका: स्वाव्याय करनेसे बड़ी स्पष्टताके साथ 
अतीत होता'जाता है.। इस विकास-सिद्धान्तके: साथ थदिः जीवात्माके 
संब्ेंदन -गुणका परिचय आप करनेका यत्नः किया जाय; तो उसे' हम 
पौँच-ओणिय मे: पायेंगे-। 
१--जीवन्न-विकासकी प्थम' अवस्था ' चढ़ है जब”, कि एक9००- 
श्ौकणा मनोरसके रूपमे ही संवेदनग्राही होता है; और” बाह्य 
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जगतसे किसी प्रकारकी उत्तेजनाकी-उपलब्धि - होनेपर अतिक्रिया 
करता है। यह दशा.क्षुद्र कोटिंके जीवों, और बहुतसे पोर्षाम पाई 
जाती है। 

२-इसके वाद दूसरी अवस्था वह. है जिसमें पूवीपेक्षया" कुछ 
उन्नत कोटिके अणुजीब, छुद्र- जन्तु और पौधे पाये जाते हैं । इस 
अवस्थाम देहके ऊपर एक ग्रकारके बिन्दुआंकी उपलब्धि' होती है,. जो 
कि बस्तुतः विषयानुभूति-झन्य होते हैं और जिन्हें हम . मोटे रूपसे 
तकू और चक्षु इन्द्रियोंका पूवरूप कह सकते हैं। 

३-संवेदन-विकासकी तीसरी अणीम उन बिन्दुओके स्थानपर 
रासायनिक और भौतिक कारण;के रूपमें विभक्त होकर अलग अछंग 
इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होता है, जिनमैसे रसना और प्राण रासायनिक 
प्रक्रियाआंको अहण करती हैं ओर त्लक्‌, चक्षु और श्रोत्र मौलिक 
विपयोको अहण करती हैं । 

9--इस प्रकार इन्द्रिय-विकास हो जानेके बाद चौथी अवस्था 
वह होती है कि जिसमे समस्त इन्द्रियोंके व्यापारी या संवेदनौका एक 
स्थानपर एकत्रीकरण होता है और इस समाहारके द्वारा अन्त'- 
संस्काररोंकी उत्पत्ति होती है. । अन्तःसंस्कार ही वस्तुतः स्पृतिके मूल 
आधार हैं | 

७५--पॉचवीं श्रेणी संवेदनक़ी विकसिततम अवस्था है. और 
सजीब सृष्टिके उन्नततम प्राणी मलुष्यम इसे कोटिका-संवेदन पाया जाता , 
है | यह अवस्था वह-है जिसमे कि समस्त संवेदन:-“नवेस-सित्टम*के 
केन्द्र-स्थलपर केन्द्रीमूत, हो जाते हैं 4 ग्रहीं-मनेरसकी - अन्तिम सीमा 
समाप्त. -हो /जाती है । 


श्श्‌्६ अपश्र-परिचय- 


00000 बन कक कल ब नल पक नदी मनन क दि मक शक 


संवेदनकी भोति ही गति और अ्रतिक्रियाकों मी ऋमशः ५ और७ 
अधियम विभक्त कर हैकछने उन्हें भी भौतिक विकासका एक परिणाम- 
विशेष माना है। सामान्य दृश्सि चेतनाके परिचायक जितने चिह हैं, वह 
सब भोतिक परिवर्तनोके परिणाम हैं, ऐसा उसका आशय है । अपने 
इस सिद्धान्तके समर्थनके लिए हेकलने विज्ञानकी ढुहयई दी है और 
डर्विनंके उत्कान्तिवादको अपनाया है; परन्तु वस्तुतः विज्ञानकी आड़ 
और उत्क्रान्तिवादकी शरण लेकर हैकलने एक ऐसे सिद्धान्तका स्थापन 
किया है जिसका अन्तमोव भी विज्ञानकी सीमाके भीतर नहीं हो 
सकता और न उत्करन्तिवादका आचार्य डार्विय उसका समग्रन 
करता ग्रतीत होता है | डार्विनने “ वर्गोका आदिकारण ? नामक 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तकके प्रथम संस्करणम कुछ पंक्तियाँ लिखी थीं--- 

| 500परी06 वर्माश' 707 8&7902ए ६26 97079४0ए था #6 
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इस साह्श्य-परम्पराको देखकर यद्द परिणाम निकाछा जा सकता 
है कि सम्भवत. समस्त चेतन आणी किसी एक ही आदिम ग्राणीसे 
विकसित हुए हैं. जिसमें कि आ्रारम्मिक जीवनका आधान किया 
गया था। 
डार्विनकी इन पंकियोंसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह स्तर चेतनाकों 
अपने विकास-क्रमकीं विषय न मानकर उसकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार 
करता था| वह यह भरी भौंति समझता था कि अचेतन अ्रकृतिपत 
चेतनका विकास हो सकना असम्भव है, इसीलिए उसने चेतनकी 
पृथकू सत्ता स्वीकार करनेकी आवश्यकता अलुभव की । इस पुत्तकक 
द्वितीय संस्करणंम डार्बिवको अपनी इन पह्ियेमि परिवतेन करना पढ़ा। 














| 


चेतनोत्क्रान्ति ११७ 


ख्ब फछ श्ढ न ७०५ 


, उसमें आदिम एक प्राणीके स्थानपर अनेक ग्राणियांकी उत्पत्ति उसने 


स्वीकार की; परन्तु फिर भी वह अंश जिसका कि प्रकृत प्रसंगम हमे 
अयोजन है ज्योंका त्यों अक्षुणण बना रहा, अथीत्‌ इस द्वितीय 
संस्करणंम भी उसे अचेतनंके विकास-प्रतिपादनका औचित्य प्रतीत नहीं 
हुआ। द्वितीय संस्करणंम परिवर्तित हुए डार्विनके शब्द इस प्रकार है--- 

पए0909 एछ 8 हुएशावेशाया' 70 फ़ांड स6ए ० ऑक0ि क्रश्वएफड 
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फलतः इस और इसी ग्रकारके अन्याय उद्धरणोंसे यह परिणाम तो 
स्पष्ट निकलता है कि डार्विन सजीब सृष्टिकी उत्क्रान्तिको स्वीकार 
करते हुए भी उस जीवको-आत्माको-चेतनाकी-अपने विकास-क्रमका 
विषय नहीं मानता था; बल्कि उसकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करता था। 
हेकठने डार्विनके उत्क्रान्तिकी आड़ लेकर जिस जड़वादका पतिपादन 
किया है, वह. वस्तुत: डा्विनको अभीष्ट नहीं है, बल्कि यह हैकलकी 
स्वयं अपनी कल्पना है। 


हेकलने अपनी इस कल्पनाके समर्थनंके लिए विज्ञानका आश्रय 
लिया है; परन्तु बस्तुतः विज्ञान मी इस सिद्धान्तका समर्थन करनेमे असमथे 
दिखाई देता है। वैज्ञानिक युगके आरम्भलसे लेकर अवत्तक योरोपके छोगमे 


. एक अ्रान्त धारणा फैली हुई है कि विज्ञान और धम दोनों 


है 


विरोधी वस्तुएं हैं, उनका सहचार असम्मव है | हमारी समझें 
इस क्रान्तिका कारण बाइबिल्की अपनी कमजोरी थी | वाइबिल्स 


। चस्तुतः बहुतसे ऐसे प्रसंग आते हैं. जिनको विज्ञानकी कसोटीपर 
- किसी भौति कसा ही नहीं जा सकता | ,चह स्थऊ विज्ञानके विरुद्ध 


११८ प्रपश्च-पेरियय- 

॥॒ हैं, बुंढिके विरुद्ध ह् और त्तकेके विरुद्ध हैँ । थोरोपीय' जन-पमुदायके 
सामने' साधारण 'तौरसे धर्मका प्रतिनिधित्व एक मात्र “बाइब्िलपर 
अवलम्बित था, 'इसीलिए वाइबिछ्के उन उथंरे उपाख्यानोंने धर्म और 

' विज्ञनके भीतर शाश्रतिक वेरसा उत्पन्न कर दियां है; परन्तु चस्तुतः 
“धरम और विज्ञान एक दूसेरेके विरोधी नहीं हैं, एक दूसेरेस ' उदासी 
नहीं हैं; बल्कि दोनों एक दूसरेंके सहकारी हैं. । 

जश्ञानकी अपरिपक्वता ही नास्तिकता है 
किसी विद्वानमे कहा है कि धर्म और विज्ञान दो सगी बहन हैं, 
उनकी प्रथकूता निस्सन्देह दोनोंको नष्ट कर देगी। परन्तु यह सब 
विवेचनाएँ विचारक और विद्वान मत्तिष्कोंकी हैं। योरोपमे जनसाधारण- 
की धारणा तो धर्म और विज्ञानको विरोधी करार दे चुकी है, ऐसा 
प्रतीत होता है | इस भ्रान्त धारणांके कारण ही हम देखते हैं-कि 

- विज्ञानकी ओर विशेष रुचि रखनेवाले छोग बिना किसी संकोचके 

' विज्ञानकी दुह्हाई देकर धार्मिक धारणाओंकी धन्जियाँ उड़ाने लगते 
हैं | इस नास्तिक मनोशतिका दूसरा कारण ज्ञानकी अपरिपक्वता भी 

“है.। #ममेंसे' हरएकका नहीं,' हो बहुतोका अनुभव इस ग्रकारका होगा 

! कि' उनके विगत जीवनमें एक समय आया है जब कि उनके हृदय- 

/ '“लात्तिकताके भावीकां विशेष प्रभाव रहा है। उनकी मनोवृत्त 
“ईश्वर और परलेकादि' धार्मिक विश्वार्सोते विमुख रही है और क्रिया- 
स्मेके जीवन धार्मिक विधि-विधानोंते सर्वेथा शृत्य रहा है । "यह 

मनेवुत्ति उस समयकी है'जव कि'हमारा साधारण ज्ञान अत्यन्त 'अप- 

//'रिपक्च अवस्थीर्म' होता है । इसके बाद ज्यों ज्यों उसका' परिपाक होता 
- जाता है,' देगी उ्यों हमारी मनोबृत्ति भी परिवर्तित होती जाती है | संस्कृत 


जानकी अपेरिपक्‍्वता २११० 


साहित्यके किसी कविने छगंभग इसी 'भावनाके'बंडे 'सुन्दर हब्दीमे 
चित्रित किया है--- 
यदा-किक्निज्ले5हं द्विप.इब सदान्ध: समभवम्‌ 
तदा सर्वज्ञोडस्मीयभवद्वलिप्त सम मनः । 
यदा. किलख्वित्‌ किब्नित्‌ बुधननसखकाशादवगर्त 
तदा मूर्खो5स्मीते ज्वर इच मद्ो में व्यपगतः ॥॥ 
जब्र हम अत्यन्त अज्ञ होते हैं, अथात्‌ जब हमारा ज्ञान भत्यन्त 
अर्परिपक्व “होता है, उस समय मानवीय स्व॒भावंके अधीन हो अपने- 
को बहुश्र॒ुत। विशेषज्ञ और बड़ा बिद्वान्‌ समझा करते हैं । हमारा 
विश्वास उस समय ऐसा होता है कि-हम जो कुछ समझते है या 
कहते हैं, वही ठीक है, वही उचित है और वही वास्तविक तथ्य है, 
बूढौकी भावनाएँ सठियाई बुद्धिका परिणाम हैं | परन्तु चस्तुतः बात 
इसके विपरीत होती है | जब हम अस्तुस्थितिपर विचार करते है और 
विद्ानोंके संसगम रहते रहते हमारा ज्ञान परिपक्व होने छगता है, तव 
हमारा वह सारा अहंकार हाथीके मदके समान झड़ जाता है | उस 
समय हमें अपनी वास्तविक स्थितिका पता चलता है नकि हम पहले 
कितने भ्रात थे । उस समय हम अपनी पहली धारणाओंका थोथा- 
पन देखकर कहने लगते हैं--- 
£ त॒दा, सूर्खोस्मीति ज्वर इवब 'मदो में व्यपगतः ”? 
यह. एक वार््तविक सचाई है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है और ऐति- 
हासतिक सत्य है । ह 
2. ॥6686 *-कगी087ाज ए०ेंणरी म्राक्रय8. गाँतवे ॥0 
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हम इस बविचारकी पुश्के लिए प्रकृतोपयोगी दो तीन ऐतिहासिक 
उदाहरण ग्रस्तुत करनेका यत्न करेंगे। वुंट जरमनके सबसे बड़े 
मनोवैज्ञानिक व्याफ्ति समझे जाते हैं | अपने विषयके विशेषज्ञ होनेके 
साथ ही वे श्राणिविज्ञान, अंगविच्छेदशात्र और शरीर-व्यापार- 
विज्ञानकेक भी अच्छे पण्डित थे। ऐसे पिद्दान्‌ अन्यत्र कम देखनेकों 
मिलते हैं | इन्होंने भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञानके अनेक 
महत्त्वपृण सिद्धान्तोंका प्रयोग मनोविज्ञानके अकृृत क्षेत्रम करके 
दिखाया है। सन्‌ १८६३ में इन्होंने (मानव और पाशव मनोविज्ञान! पर 
अपना व्याख्यान अकाशित किया और उसमें यह सिद्ध किया कि 
मुख्य मुख्य मनोन्यापार अचेतन आत्मा होते हैं | बुंटने मस्तिष्कके 
'उन अवयवौको स्पष्ट करके दिखाया जो आत्माके अचेतन-बठपर 
बाह्य-विषय-सम्पर्कस उत्पन्न उत्तेजनाके प्रभावाकों अंकित करते हैं । 
सबसे बड़ा कार्म जो बुंटने किया वह यह था कि वेगसम्बन्धी भौतिक 
विषय मनोन्यापारके क्षेत्रमे पहले पहल उन्हींने घठाये और मन- 
स्तत्तके प्रतिपादनमं शरीरगत विद्युद्देज्ञानककी बहुतसी बातोका उप- 
योग किया | 
तीस वर्ष पीछे सन्‌ १८५२ में बुण्टन जब अपने प्रन्थका दूसरा 
संस्करण प्रकाशित किया, तब उसने अपना पिछला सिद्धान्त इस 


शानकी अपरिपक्वता १२५१ 


(संस्करण बिलकुछ बदल दिया । प्रथम. संस्करणमें जिन महत्वपूर्ण 
सिद्धान्तोंका निरूपण किया गया था, वह सब इस संस्करणंम छोड़ 
दिये गये या परिशोषित कर दिये गये | पिछले संस्करणंम प्रति- 
पादित किये गंये अद्देत सिद्धान्तके स्थानपर द्वेतवादका' प्रतिपादन 
किया गया। इस प्रकार बुंठके अंथके दोनो संस्करणीम किया गया 
मनस्तत्त्व-निरूपण परस्पर अत्यन्त विरुद्ध है । पहले सेस्करणके 
निरूपण ते सबैथा भौतिक हैं और उनपर अद्चैतवादकी छाप लगी 
हुई है; पेर्तु द्वितीय संस्करणके निरूपण आध्यात्मिक और द्वेत- 
भावनापन्न हैं | पहलेमे ते। मनोविज्ञानकों एक भौतिक विज्ञान मानकर 
बुण्ठने उसका निरूपण उन्हीं नियमोंके आधारपर किया है, जिनपर 
इशिर-विज्ञानके अन्य सब ओअगौका निरूपण किया जाता है; परत 
तीस वर्ष पीछे उन्होंने मनोविज्ञानोका आध्यात्मिक विषय कहा और 
उसके तत्तो एवं सिद्धान्तौके! भोतिक विज्ञानके तत्ती एवं सिद्धान्तैसि 
संबंधा विभिन्न कहा । इस प्रकार शरीर और आत्माकी पृथक्ता 
सिद्धकर बुंटने सचमुच द्वेतवादियोंके मानकी और वास्तबिक तथ्यकी 
मान-रक्षा कर छी । इन सारे परिवत्तेनौपर प्रकाश डालते हुए चुंटने 
इस द्वितीय संस्करणकी भूमिकाम जो कुछ लिखा है, उसे हम हैकलकी 

४ रिडिल ऑफ दि यूनिवस ? पुस्तकसे यहों उद्धृत करते हैं--- 
'फ़ष्फक ७ाएशई 898 पा 8 छ086906 50 ४96 8९००7०ै 
९्पे0०5 पिर्क 06 ह६8 शशाशाएएशा०0 ।ए5छा/ 07 ४8 
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श्स्र प्रप्श-परिचय- 


चल सन्‍त, 
ऋध्कच्छ ज 


या 8 74 0 ठपंधा8, गा एछंता ॥6 [णा8०40 00 
शणपछें 88 8007 85 ए08870]06 ! 
* पहले संस्करणंम मुझसे जो श्रम हो गये थे- उनसे अबे मैं मुक्त 
“हो गया | कुछ दिन पीछे जब मैंने विचार किया तो मुझे प्रतीत 
हुआ कि मैंने पहले जो कुछ कहा था वह केवल युवावस्थाका' 
अविवेक-आवेश-था । यह बात मेरे हृदयमें बराबर खटकती रही और 
भै-निरन्तर जहाँ तक शीघ्र है सके उस पापसे मुक्त होनेकी राह 
देखता रहा | ! 


यह पंक्तियों वस्तुतः वुन्टके 'सत्य-प्रेमकी परिचायक हैं। इतना बढ़ा 
मनोविज्ञानवेत्ता-जिसकी बातका छोहा सारा जमनी ही नहीं बल्कि सारा 
योरोप मानता है-इस सरलताके साथ अपनी भूछका संशोधन करनेकी 
तैय्यार हो जाता है, यह चेतनताकी जड़वादके ऊपर बिजय है| जुण्ट 
केवक अपने पिछले विचारोंका परिशोधन ही नहीं करता है बल्कि 
उसे खुले शब्देंमें बिना किसी संकोचके “ पाप ” स्वीकार करता है 
और सहर्ष उसका ग्रायश्चित्त करता है | बुण्ट स्वयं स्वीकार करता है 
'कि पहले उसने जो कुछ लिखा वह केवल युवावस्थाका अविवेक था- 
अपरिपक शानका परिणाम था | परन्तु तीस वर्षके अनुभव ज्यों 
ज्यों ज्ञाकका परिपाक हुआ बुण्टकी आराम्मिक धारणा भी परिवर्तित 
होती गई और अब उसे उन आ्रान्तियोंसे मुक्त होनेकी आवश्यकता अबु- 
भव होने ठगी | हमारे विचारके समर्थनके लिए इससे बढ़कर दूसरे 
प्रमाणकी आवश्यकता नहीं, मगर ऐतिहासिक जगतूम इस प्रकारके 
न जाने कितने उदाहरण मेरे हुए है । प्क्रत विपयके सम्बन्ध 
इसी ग्रकारके विचार-पत्िवतिन और भी वैज्ञानिकोंकी करने पंढे बे 


उ६३६३४३६/४१२६२४०४;६००१२६१० 


ज्ञनकी अपरिप्वता १२५३ 


“ जिनमेंसे काट, विरशो, रेमाड और बेयर 'आदिके नाम अल्यन्त उछेख- 
योग्य है । 

'छ, प्०७008, 70, 8308 ॥रे8००४००० बिरशेो। और रेमाण्ड भी 
जर्मनीके प्रसिद्ध वैज्ञानिकामेसे हैं। पहले बहुत दिनोंतक ज्ञानकी अप- 
रिपक्वावस्थाम इन दोनोने भी अन्य वेज्ञानिकोकी भौति एक अमर आत्माकी 
सत्ता स्वीकार करनेका घोर विरोध किया था। उस समय उनके विचारमे 
देह और आत्मा दो भिन्न वस्तुएँ नहीं थीं बल्कि आत्मा भी भोतिक देहविन्या- 
सका प्राकृतिक परिणाम थी। पीछे जब उनके ज्ञानकी परिपक्वता, और 
अनुभवकी वृद्धि हुई, तो उन्होंने भी चेतनको भूतातिरिक्त ठहराया और 
मुक्तकंठसे अमर आत्माकी सत्ता स्वीकार की । इसी प्रकार जमेनीके सबसे 
प्रसिद्ध दाशनिक काण्ट 77777%7०४/ ॥7%7४ ने अपनी युवावस्थाके 
आवेशम यह ग्रतिपादन किया कि ईश्वर, आत्म-ल्वातन््य और आत्माका 
अमरत्व शुद्धबुद्धिके द्वारा निरूपित नहीं किये जा सकेत। परन्तु ज्ञान 
और अलुमवकी वुद्धिके वाद उसी काण्ठने अपनी बृद्धावस्थाम लिखा 
कि यह. तीनों विषय व्यवसायात्मिका बुद्धिके स्वयंसिद्ध निरूपण हैं 
और अनिवाये हैं | 080! छाए 99० बेयरको भी इसी प्रकार 
अपनी युवावस्थाके अपरिपक विचार्रोकी ज्ञान और अनुभवकी वुद्धिके 
बाद अपनी दृद्धावस्थाम परिवर्तित करना पडा | अन्तम बेयरकों भी 
अमर आत्माकी खततंत्र सत्ता युक्तितंगंत ओर वेज्ञानिक तथ्य अतीत 
होने रगी थी | फछतः केवल योरोपके वेज्ञानिक जगत्से ही आधे 
दजनसे अधिक प्रथम श्रेणीके' वैज्ञानिक इस ग्रकारंके उपलब्ध होते 
हैं कि जिनके युवावस्थाके और वुद्धावस्थोके आत्मसम्बन्धी विचा- 
शर्म अन्तर है| स्वय॑ हैकलके सामने भी यह और इसी प्रकारके 


श्२४ प्रपश्च-परिचय- 


०४६ ६२६ 


अन्य अनेक उदाहरण उपस्थित हुए हैं; परन्तु उसने उन उदाहरणो- 
की जो संगति छगानेका प्रयास किया है वह एकदम असार 

' -हास्यास्पदसा प्रतीत होता है । इन उदाहरणेंकि प्रस्तुत किये जानेपर 
हैकलने जो उत्तर दिया है, वह दृष्व्य है | उसकी दलीलोसे ऐसा 

, अतीत होता है कि कोई दुराग्रही वाक बोल रहा हो । हेकलके उस 
उत्तम कोई गम्भीरता नहीं, उसकी तह इतनी अधिक उथरी है कि 
उसके भीतरस हेकलके हृदयकी सारी मल्निता स्पष्ट दिखाई दे जाती 
है । हैकलने लिखा है कि--- 

८ यह क्यों न कहा जाय कि युवावस्यामें अन्वेषण-श्रमकी शक्ति 
अधिक रहती है, बुद्धि अधिक निमेठ और विचार अधिक सच्छ 
होता है । पीछे वृद्धावस्था आनेपर जैसे शरशरकी और सब शत्तियों 
शिधिल हो जाती हैं, वैसे ही बुद्धि भी सठिया जाती है--जीण हो 


जाती है |” 
कितने थोधे शब्द हैं! कैसे छिछले भाव हैं !! इन्हे दर्शनशालीकी 


तकीना कहा जाय या किसी दुराप्रही दिमागृका दीवानापन | 

हेकलका अपनी ६५ बषकी अवस्थोंम जब कि उसने अपनी 
अपिद्ध पुस्तक 'रिडिल आफ दी यूनीवर्स!की रचना की थी, अपनी बुद्ि 
और विवेचनाशाफैके ऊपर पूरा विश्वास था | वह समझता था क्नि 
जड़वादके ऊपर में आरम्मस आजतक जैसे डटा रहा हूँ, उसी प्रकार 
अन्तत॒क स्थिर रहूँगा । उपर्युक्त मतपरिबतेन करनेवालि वैज्ञानिकोंकी 
विवेचना करनेके वाद हैकठने लिखा है-- 

& ,.. .पर्तु मैं लगातार 9० वर्षके अव्ययनंके उपरा्त अब 


ञी ( बुण्ठंक शब्दों ) उसी अविवेकम पड़ा हैं। झाख धेष्टा करने- 
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पर भी उससे मुक्त नहीं हो सकता हैँ | अतएव में बल्पूवेक कह . 
सकता हूँ कि वुण्टेन जिसे अपनी युवावस्थाका अविवेक या अविचार 
कहा है, वही सच्चा विवेक है--वही सचा विचार है। उस सच विचा- 
रका समथन बूंढ़े दाशेनिक वुण्टके विचारके विरुद्ध में सदा ही करता 
रूँगा। ? ;क्‍ 

इन शब्देंके भीतर हेकलके ४० वर्षोका अनुभव छिपा हुआ है। , 
उनके भीतर एक प्रकारकी इढ्ता है जो अक्षय प्रतीत होती है, एक 
प्रकारका विज्ञास है जो अठल ग्रतीत होता है । उस अनुभव, उस 
इढ़ता और उस विश्वासंके वलपर ही तो हैकल बूंढे वुण्टके विरुद्ध 
कमर कसकर तय्यार खड़ा था । परन्तु उसे क्‍या माहम, 
था, कि वह जुण्टका नहीं, बल्कि वृद्धावस्थाकी-परिपक 
ज्ञाकी उस ग्रबढ शक्तिसे मोचों लेने जा रहा थाजो 
बड़े बड़े बठामिमानियोके मस्तक नवा देती हे । जिसके आगे वुण्टने 
सर झुकाया, जिसके सामने काण्टने मस्तक नवाया और जिससे 
विरशो, बेयर तथा रेमाण्डने पराजय स्वीकार की, उसी प्रबल 
शक्तिसे टक्कर लेने जा रहा था--डकेकी चोट जा रहा था---६६ 
वर्षका जड़वादी हैकठ । सचमुच जड़वादने चेतन हैकलकी बुद्धि- 
को भी जड़ कर दिया था, ऐसा ग्रतीत होता है । दीपक जब बुझन 
लगता है, तो उसकी ज्योति और भी तीत्र हो उठती है।हैकलके जड़- ' 
वादी विचारोका अन्त समीप आ रहा था, इस लिए उनके भीतर एक 
वार-और अन्तिम वार फिर जड़वादकी ज्योति चमक उठी है । इस 
अन्तिम चमचमाहटके साथ ही हेकलके जड़वादी विचारोंका निवोण' 
हो गया .। अपनी वुद्धि और विवेचनाशाक्रिपप अभिमान और. 


१२६ प्रपश्न-पॉरेचय- 


रच 


विश्वास रखनेवाले हैकलको भी परिपक्व ज्ञाककी उस प्रवछ शक्तिके 
सामने -दबना पड़ा। अपने अन्तिम समयमे हैकलका विश्वास भी जड़ा- 
द्वेतका अनन्य उपासक नहीं रहा है | इसके जीवनका सारा प्रयात्त 
विश्वकी संगत व्याख्या करनेका एक प्रयत्न मात्र है, वह अन्तिम 
निणय नहीं है । वह पंहेलियों जो दशीनशात्रकी आधार है. अब- 
_तक भी ज्योकी त्यों बनी हुई हैं । दूसरे शब्द यह कहा जा सकता 
है कि यह वाद बड़ा विल्तृत है. और उसके कभी समाप्त हो सकने- 
की सम्मावना नहीं। हेकलछने एक मासिक पत्रके सम्पादक अपने 
एक सहयोगी बन्धुके सामने इस प्रकारके विचार प्रकट किये थे--- 
की 48 & १88६ छापे 70ए0' 87078 .7'087470770 ० 200- 
80709, एफ 6 46 जात 8ए॥ए8 एकाक्ोंए एा७78989760, 
4 प्रदए७ आऑपएछछ ई0!/ 8 7988078076. वग्रॉशए/शैकविंणा 
8 2र््ए'-8 80वें. 08 जणेत, 906 96 उंतंत88 7शशहाए, 
प्रफ0ए-2/'96 88 ए0प 008थ"ए७ & परगापशर-- 
ए70४808 60 ४9 8076 १ 
ए७9785 ४४७ ४४6 १ 
पए्ञ्ंग्रेश' 90 पृ 80 १ 
इन पंक़ियोका आशय छगभग वहीं है जिसे दम इन पंक्तियाके 
उद्धुत'करनेसे पहले छिख चुके है। हेकलने विश्व-पहेलीको छुटझनि- 
का केवछ एक प्रयत्न मात्र किया है| उसेमे वह सफ़छ हो सका 
ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यो कि दैकडके उस अयाप्तके बाद भी 
बह पढ़ेलियाँ ज्योकी त्यों बनी हरे हैं, उसके अपने जडपतयादके 
अनुसार उनका हल नहीं दो सका है। हेकठफी पुस्तक िटिल 
आप; दि यूनीवर्स'के भीत्तर एफ प्रकारकी इृढ़ता थी, एक अकारका 
अमिमान था; जो जटारैतके समधनके लिए फूठा सा,पहुता था। उस्त- 
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कम अनेक स्थरदमे उसकी झलक दिखाई देता है । अपनी उसी 
कट्रताके भरोसे हैकठने जगह जगह लिखा है कि विश्वसम्बन्धी उन 
सारी-दुब्वैय॑ पहेलियोंका हल मेरे इस जड़ाद्वैतके द्वारा हो जाता है- 
वड़ी सुन्दरताके साथ हो 'जाता है। परन्तु अन्तिम समय आकर 
हैकलकी उस कट्टरताने भी उसे धोखा दिया है--- 
£ ग्रायो भ्रत्यास्यजन्ति प्रचलितविभव॑ स्वामिनं सेवमानाः ? 

जड़द्वेतवादका वह सौन्दर्य भी हेकछकी अवस्थाके साथ ही ढऊ 
बाया । इस छिए उसके अन्तिम शब्दों न उतना जोर है, न उतना 
सौन्दंये है ओर न उतनी कट्टरता | 

यही नहीं, अभी सम्मवतः कुछ और कमी थी। इलहामके 
सम्बन्ध उसके अन्तिम विचार इसके साथ ही प्रकट हुए हैं, उनके 
मीतर वही जड़द्वैतवादकाी शिथिठता या पराजय पद-पदपर 
दिखाई देती हे । हैकलने लिखा है--- 
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उन्हें इस प्रकारका ज्ञान ग्राप्त हो या न हो, परन्तु इस सम्बन्धर्मे 
किसी सिद्धान्तके स्थिर करनेंके लिए कोई वैज्ञानिक हेतु नहीं दियाजा 
सकता और न इस ग्रकारका कोड प्रवल कारण मिल सकता है कि 
जिससे इस विषयका अधिचाय ठहराया जा सके | 


१५८ प्रपतञ्च-परिचय 
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फलतः योरोपके वढ़ेसे बड़े वेज्ञानिकोने---जिन्होंने अपनी युववस्थामे * 
स्वतन्त्र आत्माकी सत्ताकी कड़ी आझेचना की और छद्ताके साथ उसे « 
अमान्य ठहराया---अपने अन्तिम समयमे उस अमर आत्माकी स्वतंत्र » 
सत्ताको स्वीकार किया और उसके सामने सिर झुकाया। यही चैतन्य- 
वादकी जड़वादके ऊपर बड़ी भारी विजय थी । इतनी प्रबछ शाक्तिको 
पराजित करनेका सामथ्य किसमें है ? इस लिए आत्माकी सत्ता-साध- 
नके लिए हमें और किसी युक्तिका आश्रय लेनेकी आवश्यकता ग्रतीत 
नहीं होती । वैज्ञानिक जगतम वह युक्तियाँ जो इसके विरोध प्रस्तुत 
की जाती हैं, केवल युवावस्थाका अविवेक है, उनके भीतर कोड 
तत्त्व नहीं है, इसकी साक्षी इतिहासके पृष्ठोंपर महान  वैज्ञानिकोंके चरि 
त्रारम स्पष्टतः चित्रित है | वैज्ञानिक युगकी सारी आलेचनाओं और 
अद्यालोचनाओंके बाद भी अमर आत्माकी सत्ता ज्योंकी त्यों अक्षुण्ण 


बनी हुई है-- 
सदियों फिलासफीकी चुनाचुनी रही | 


मगर खुदाकी बात जहाँ थी वहीं रही ॥ 


दरशम परिच्छेद 


पौरस्त्य आत्मवाद 

आस्तिक नास्तिक 
भारतीय दाशानिक क्षेत्रम भी प्राचाोन समयसे दो भिन्न ग्रकारकी 
मनोवृत्तियाँ काये करती रही हैं | इन दोनेम मतभेद है, वेपरीत्य है 
और वह मतभेद वैमनस्थकी सीमा तक पहुँच गया है । इनमें एक 
मनोबृत्तिको आत्तिक और दूसरीको नास्तिक अब्दसे निर्दिष्ट किया जा 
सकता है । आस्तिक और नात्तिक दब्देंका प्रयोग वस्तुतः किस 
अभिप्रायकी लेकर प्रारम्म हुआ. यह कह सकना कठिन है; फिर भी 
उस मतमेदका ध्यान रखंते हुए जो इन अब्दोंकी व्याल्या करते 
समय उपस्थित हो सकता है और इन शगब्दोके प्रयोगके विषयको 
देखकर हम सारे ऑंझटसे वबचनेके लिए आत्तिक नास्तिक शब्दोकी 
व्याख्या इतना निर्भय होकर कह सकते है कि भारतीय सहित्यमे 
आध्तिकका सम्बन्ध किसी वस्तुके अस्तिव्बसे है ओर नास्तिकका सम्बन्ध 
उसी वस्तुके अमावसे हैं | परन्तु वह वस्तु क्या है जिसके अत्तित्व 
और नास्तित्वपर आत्तिक और नास्तिक शब्दका अयोग निर्भर है, 
यह प्रश्न विवादगस्त है। किसीने परलेक, किसीने अद्ट और किसीने 
ईश्वर शब्दंस उस बस्तुको निर्दिट किया है, जिसको स्वीकार करने- 
वाली मनोव॒त्तिको आत्तिक और जिसको न माननेवाली मनोबृत्तिको 


नाध्तिक शब्दसे कहा जाता है । इन्हीं शब्दौकी एक और व्याख्या है 
प्र्छ ५ 
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जिसका सम्बन्ध श्रुति या बेदसे है । इस व्याख्याके अनुसार ढारी- 
निक साहित्य श्रोत ओर तार्किक दो भागौमें विमक्त है | इनमेसे 
श्रोत दाशनिक वह हैं जिनके यहाँ श्रुति या वेद परम प्रमाण 
हे.) यह प्रत्येक विवादगस्त त्रिषयका निर्णय बेदके सहोरे ही करते 
हैं| उनके विचारके अनुसार बेद प्रमाण-केवल ग्रमाण-है, उसमे 
अपग्रामाण्यकी आशंका की ही नहीं जा सकती | यदि कभी बेढका 
कोड अंश अग्रमाण असंगत और ग्रकृतिविरुद्ध दिखाई देता है, तो भी 
बह उसे ग्रमाणान्तरके सामने दुनेछ स्वीकार करनेको तेय्यार नहीं। 
सायणने वैदिक या श्रोत दाशैनिकाकी उसी नीतिका स्पष्टीकरण करते 
हुए अपने प्रसिद्ध दाशनिक ग्रन्थ सर्व-दर्शन-संग्रहमें लिखा है--- 

नहि वेद प्रतिपादितेड्थेड्छुपपन्न ठैदिकानां घुद्धि, खियते। 
अपि तु तदुपपादनमागमेव विचारयति । 

अथीत्‌ बेदप्रतिपादित किसी बातके युक्तिबिरुद्ध और असगत 
होनेपर भी बेदिक बुद्धि खिन्र नहीं होती, बल्कि उसंक उपपादनके 
लिए उपाय ही सोचती है ! 

दार्शनिर्कोंके इस श्रीत विमागम मुख्यत. बेढान्त और मीमासा 
समझे जाते है ) जैमिनी ओर बादरायणने क्रमण,--- 


विरोधे त्वनपेक्ष॑ स्थादर्सात ह्यनुमानम । 

“++ज० सृ० ११॥३ 
शासखयोनित्वात्‌ । 

ब्र० सू० १॥१।३ 


सूत्रौद्वारा इस भावको व्यक्त किया है कि वह किसी प्रमाणके 
सामने किसी भी अवस्थाम श्रुतिकों दुबढ माननेकी तस्यार नहीं | यह 
छोग इसीलिए श्रीत ठाशनिक कहे जाति है । 
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दूसरे दशनकार तार्किक दशनकार कंहे जात हैं। इनके साथ 
ताकिक शब्दका प्रयोग उनकी तार्किक मनोबृत्तिके कारण हुआ है | 
तके ण्वामूर्ल तत्त्वान्वेपणे मुख्य साधन येपां ते ताकिका: । 

जो किसी वस्तुके निणयके लिए प्रधान रूपसे तकका आश्रय लेते 

हैं बह तारिक कहलाते हैँ। यह ताकिक भी अपने भनोव॒त्तिके 
कांठिन्य और मुद्ुतांके कारण ढो विभागामें विभक्त हो सकते हैं । 
वह॒ताकिक जो एकदम कठोर प्रकृतिके हैं, अपने तकेके विरोधी 
किसी पग्रमाणके प्रति सौजन्य और मार्दवसे कार्य ले ही नहीं 
सकते, वह उसे एकदम अग्रमाण, असत्य और अविश्वलसनीयका 
सर्टिफिकिट दे डालते है | दूसरे वह छोग हैं, जो तत्तनिणयके लिए 
तकेको प्रधान साधन समझते हैं, फिर भी अपने बिरोवी भ्रमाणोंके 
प्रति कुछ सहानुभूति, सौजन्य ओर उदारतासे कार्य लेते हैं । दूसेरे 
अकारके तार्किक यदि किसी श्रुतिको अनुपपन्न और असंगत होते 
देखते हैं, तो भी एकढम मिथ्या ओर अविख़सनीय कहकर उसका 
उपहास नही करते, वल्कि सहानुभूति ओर उदारताके साथ श्रुतिकी 
न्यायसंगत दूसरी ऐसी व्याख्या करनेका यत्न करते हैं, जो प्रत्यक्ष 
अनुमानादि प्रमाणोंके साथ फव जाय-कमसे कम उनके विरुद्ध न 
रहे | यह श्रुतिका अग्रमाण कहना नहीं चाहते, परन्तु साथ ही श्रौत 
ढारनिकोंकी भाँति श्रुतके एकदम अन्ध पक्षपाती भी नहीं हैं । 
इनकी नीतिके अनुसार श्रुति यदि तर्कके साथ चल रही है, तब तो 
ठीक है, उसमे कुछ आपत्ति नही, परन्तु हाँ, यदि किसी अवस्था 
तकेके साथ-अनुमानके साथ-टक्कर नही खाती, उसके विरोधम पडती 
है, तो .हमे यत्न करके श्रुतिको तकेके मागपर छाना चाहिए ताकि 
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फिर श्रुतिम और अलुमानमें कोई विरोध न रह संके | इसी छिए 
विशेष विशेष अवसरोपर उदार तार्किक श्रुतिको गौण मानकर उसकी 
व्यास्यान्तरकी कल्पना करते है | 

इस विषयके स्पष्टीकरणके लिए दो उदाहरण पयौत्त होंगे । मैया- 
यिकेके विचारसे आकाश निरवयव अतएव नित्य द्रव्य है | उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती | उनका अनुमान कहता है-“यत्रिरवयव॑ तन्ित्यं, 
यथा परमाणव: ? फठतः विवश होकर निरवयव आकारशाकी नित्य 
भानना पड़ता है | जब दूसरी ओर हम अतिको उठाकर देखते हैं. 
तो वह कहती है--- 

£ तस्माद्वैतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः ? 
तै० २११ 

आत्माते आकाशकी उत्पत्ति हुई | तार्किकका अहुमान आकाशकीा 
नित्य-अनत्पन्न-द्वव्य निश्चय करता है; परन्तु श्रुति उसके विरुद्ध 
आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति बतछाती है | ऐसी अवस्थार्म अनुमानबिरोधी 
आगमकी संगति छयानेके लिए उदार ताकिक “ सम्भृत ?का अर्थ गोण 
बृत्तिस “अभिव्यक्त.” मानकर दोनोंको ठीक ठीक वेठाल ढेता है । इसी 
प्रकार वर्षमान चेतन और जड़का भेद और चेतन नानात्वको देख- 
कर तार्किकका अनुमान सृष्टिके पहले भी जड़ प्रकृति और चेतन 
ईश्वर जीव अथवा पुरुषकी सत्ता स्वीकार करता है। पर उसके 
रिशेषक--.... . 

सर्व खल्विदें अक्ष-- 
सर्वे यव्यमात्मा 
--बूहृदारण्यफ २।०६ 


आस्तिक नास्तिक १३३ 


च्ज 


आदि श्रुति केवल एक अद्वितीय ब्रह्मके प्रतिपादन करती हैं | 
इस पारस्परिक मतभेदके परिहारंके लिए उठार तार्किक श्रुतिको गोण 
मानकर उनकी व्यात्त्या प्रकारान्तस्से करता है और उसका आशय 
यह है कि यह सब ब्रह्म--ईश्वर--के अधीन था । 

ऊपरके उठाहरणाम हमने ढेखा कि यद्यपि श्रुति तार्किकके अनु- 
मानके सबेथा विरोधमें जा रही थी, फिर भी वह. उन्हें देखकर एक- 
दम क्षुब्य नहीं हो उठा है, अधार नहीं हो गया है. कि श्रुतिको 
बिलकुल मिथ्या अप्रमाण और अविश्वसनीय करार दें। उसके बजाय वह 
उदारता और सहनशञीलतांसे कार्य छेता है और अन्त दोनोको सुसंगत 
और समानाथ करके सहयोगियोंके रूपमे देखकर प्रसन होता है । 
श्रत दाशैनिक और उदार तार्किक दोनो ही श्रुतिको मानते है, परल्तु 
'भद केवल इतना है कि श्रोत ठाशानिक श्रुतिके घोर था कड्टर अनुयायी 
हैं; परन्तु उदार ताकिक श्रुतिके अनुयावी होनेपर भी उनकी अपेक्षा 
कुछ अधिक उदार हैं | ये दोनों है। आस्तिक श्रेणी गिने गये हैं । 
इनके अतिरिक्त तीसरा विभाग अनुठार तार्किकोका रह जाता है । 
अनुदार ताफिकोंके लिए ही प्रायः नास्तिक शब्ठका प्रयोग हुआ है । 
इन्होंने वेटिक मन्नोकी व्यास्या-विधिका मनन किये ब्रिना वेद-मंत्रौका 
अर्थ किया ओर अपने उस अर्थके अनुसार वेढोंको असंगत कहकर 
उनको मानने और उनपर विश्वास करनेसे संतेथा इन्कार कर'दिया । 
बेदोंके प्रति इस अविश्वास ओर उपे कि क्रारण ही मेंनुंदार-समार्किक 
नास्तिक अणीम गिने गये हैं । ६ 

भगवान्‌ मनुने लिखा है---- 

£ जाध्तिकों वेदनिन्द्क 
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जिस वस्तुके स्वीकार और इन्कारपर आस्तिक और नाश्तिक 
शन्दोका व्यवहार निभेर है, वह मुख्यतः ईश्वर, अद्ट, परलोक और 
वेद रहे हैं | इनमेंसे अन्तिम ( बेद ) को आध्तिकताका हेतु माननेसे 
आस्तिकताका क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाता है । व्यावहारिक चुद्नि 
इस, वात्तका अस्वीकार नही कर सकती कि संसारम एक दो नहीं 
हजारों लाखों व्याक्ति ऐसे हैं, जो वेदपर विश्वास करना तो दूर रहें 
उसका नाम भी नहीं जानते; परन्तु उनका वैयक्तिक चरित्र और ईश्वर 
विश्वास ऊँचा-इतना ऊँचा-है कि उनके नास्तिक शब्दस सम्बोधित 
करना वस्तुतः साहस है | सम्मवत' मनु आदि विद्वान्‌ भी आस्ति- 
कताके क्षेत्रको इतना संकी्ण बना देना पसन्द नहीं करते थे [इसीलिए 
उन्होंने “ वेदनिन्दक/कों नात्तिक कहा है, वेदोंसे नितान्त अपरिचित 
लेगोको नहीं |, 
आत्तिकताकी दूसरी कसौटी इंध्र-बिख़ास है । अर्थात्‌ जो जो 
इैरकी सत्ता और उसकी शक्तिको जानते और मानते हैं, उनकी 
गणना आप्तिक समाजमें की जाती है । इसके विरुद्ध उस सत्ता और 
उस शक्तिको अस्वीकार करनेवाले छोग नात्तिक श्रेणीम समझे जाते 
हैं. | परन्तु प्राचीन संस्कृत-सहित्यकी थोड़ी छान-तीनंस ऐसा 
प्रतीत दोता 'है कि ईख़र-विज्नास आस्तिकतावी सचची कसो् नहीं 
है.। भारतीय  दाशैनिकोमे साख्याचाये कपिकको प्रायः निरीख़र- 
वादी कहा गया है और उनका दर्शन निरीश्वर साख्य' नामसे 
भी प्रसिद्ध है। परन्तु फिर भी कपिलकी गणना नात्तिकोर्म 
नही हुईं है। कपिल बस्तुत निरीख़वादी थे या नहीं, यह 
विषय विवादम्स्त है | हम स्वये उससे सहमत नहीं; परल्चु हैं, 


आस्तिक नास्तिक श्श्५ 
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साधारण दृष्टिसे उनको निरीख़रबादियाम गिना, गया है. और निरी- 
ख़रबाटी होकर भी कपिल नात्तिक श्रेणीम नहीं है, इससे यह स्पष्ट 
है कि ईखर-विखास आस्तिकताकी असली कसोटी नहीं है । 


हमारे विचारम आस्तिकताकी असली परिभाषा इस मोतिक जग- 
तंसे परे किसी चेतन-सत्ताकी स्वीकृति ही कही जा सकती है, अथीत्‌ 
जो छोग भोतिक जगतसे परे किसी चेतन सत्ताको स्वीकार करते हैं 
वह आत्तिक हैं और इसके विपरीत नास्तिक | इस परिमाषाकीा 
माननेसे संभवत' किसी ग्रकारकी आपत्ति आनेकी आशंका नहीं 
रहते । आत्तिकताकी अन्यान्य परिभाषाओंके अनुसार जिन 
छोगौंकी आस्तिक कहा जाता है, उनमें कोई भी ऐसा 
नहीं। जो हमारी इस परिमापासे बाहर रह संके । ईश्वर, 
बेद, अच्ट या परलेक आदि किसीपर भी विश्वास करनेवालेके 
लिए यह अनिवाये और आवश्यक है कि वह इस भोतिक जगतसे 
परे किसी चेतन-सत्ताकों स्वीकार करे । इसके माने बिना इंश्वर, वेद, 
अदृष्ट या परलेक किसीपर विश्वास कर सकना सम्भव ही नहीं । 
फलत* उपयुक्त अन्य परिभाषाओंको ध्यानम रखंते हुए शायद हमारी 
परिभापाम किसी ग्रकारकी अव्याप्तिका सम्भावना नहीं'हे। इसके 
अतिरिक्त जो कमी ऊपरकी परिभाषाओम रह जाती थी, उसकी 
पूर्ति भी यहॉ आकर हो जाती है | साख्याचाये किसीके विचारम 
निरीश्वरवादी भले ही हो, फिर भी भौतिक जगतसे पेर चेतन-सत्ता 
पुरुषको वह स्वीकार करते है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। 
अर्थात्‌ हमारी इस परिभाषाके अनुसार उनका संग्रह भी आस्तिक 
अणीम सरल्तासे किया जा सकता है | फछत:ः यह. परिभाषा कहीं 


श्श्द प्रपश्च-परिचय- 
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अन्याप्त नहीं है ओर न कही अतिव्याप्त है | इसी लिए हमारे 
विचार आस्तिकता .और नास्तिकताकी सबसे अधिक पूु कसौदी 
यही चेतन सत्ताकी स्व्रीकृति है । न केवल भारतीय दाशीनिक ज्षेत्रगं 
बल्कि उसेके बाहर भी आध्तिकता ओर नास्तिकताकी यही परिभाषा 


काम दे सकती हे । 
आसखिक पक्ष 

भौतिक जगत्‌से परे इस नित्य चेतन-सत्ताका नाम भारतीय 
दाशैनिकोने आत्मा रखा है | यह चेतन-सत्ता या आत्मा साधारणत 
दो प्रकारकी कही जाती है---एकको परमात्मा ईश्वर, त्रह्म, आदि शाब्दोसे 
निर्दिष्ट करते हैं और दूसेरेके लिए जीवात्मा गब्दका ग्रयोग होता है। 
ब्रह्म, ईश्वर या परमात्मा किसे कहंते हैं, उसका स्वरूप और उसकी 
आवश्यकता क्‍या है, इसे हम अगले खंडमें लिखेंगे । इस परिच्छेद्म 
प्रयुक्त आत्मवाद गब्दका आशय जीवात्मबादसे है और यहोपर हम 
उसीकी आलोचना कुछ पांक्तियोँ लिखनेका प्रयास कर रहे है । 

ग्राणि-जगतके भीतर पाई जानेवाली चेतनाके समझनेके लिए कुछ 
विशेष ग्रकारकी चे्टाएँ उपयोगम छाई जाती है| उदाहरणके लिए 
बाह्य उत्तेजनाओंके द्वारा हुईं सुख-दुःखकी अनुभूति, उसके कारण 
उस वच्तुसे राग इच्छा या द्वेष और उससे प्रेरित होकर उसकी प्रापि 
या परित्यागंके लिए प्रयत्न, यह सब्र जहा पाये जॉय उस जगह हम 
यह. अनुमान करते हैं कि इसमें चेतनता है । अथीत्‌ सुख, ढु ख, 
इच्छा, ढवेप, ग्रयतन और ज्ञान आदि गुण चेतनताके परिचायक है | 
इन्दीकि द्वारा हम चेतन-सत्ता आत्माकों समझ सकते है ओर सम- 
झंते हैं | पत्थरकी बनी गाय या मनुष्यकी मूर्तिम किसी प्रकार भी 
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संचार नहीं है, किसी ग्रकारका ढेप और प्रयत्न नही है, किसी 
अकारकी खुख-दुःखकी अनुभृति या ब्लान नहीं है, इसलिए वहाँ 
चैतनाकी प्रतीति भी नहीं होती, उसे हम अचेतन समझते हैं और 
कहंते है । यही इच्छा द्वेप आदि हमारे भोतिक देहके भीतर अन्त 
निहित-छीन--चेतनसत्ता-आत्मा-का अधिगम या ज्ञान कराते हैं । 
इसीलिए ढाशनिक परिमाषाम “ छीन ? (अन्तर्निहित-अन्यक्त अथेको) 
< गमयति ? ( बोधयति बतलाता है ) “ इति छिंग॑ * कहा है ) इन्हीं 
लिंगोंके द्वारा लिंगी आत्माका अनुमान होता है | यही भाव न्याय- 
सूत्रेके रचयिता महाँष गोतमने अपने--- 
इच्छाद्वेपप्रयत्नसुखदुःखज्ञानानि आत्मनों लिज्ञानि | 
-“नयाय ९॥१ 

मूत्रस व्यक्त किया है। वेशेषिक दर्शनने भी छगभग इसी 
ग्रकारका सूत्र आत्मर्छिंग-निरूपण भ्रकरणंम दिया है । अन्यान्य 
ढरीनामें भी आत्मसिद्धिके लिए ग्राय इन्हींका आश्रय लेकर अनुमान 
दिये गये है। 

आत्माकी पिद्दि आप्तिक और नात्तिक दशैनोंके भीतर वाद- 
विवादका अच्छा विषय हुआ है और विशेषत* बोद्ध दरशनौने इस 
विषयम अधिक भाग लिया है | वोद्ध दरशनोंकी युक्ति-पयुक्तियोने 
वस्तुतः सारे आध्तिक दरनोको परेशान कर रक्खा है। यह ते हम 
देखते हैं कि प्राय, सभी भाष्यकारोंकी शक्तिका पयीौप्त अंश बोहद्धोके 
निरान्मवादके निराकरणमें व्यय हुआ है | इस निरात्मवादका निरा- 
करण साख्य और योगने भी किया है, वेदा्त और मीमांसाने भी 
किया है और न्याय एवं वेशेपिकने भी किया है; परन्तु उसके परि- 


१३८ प्रपश्च-परिचय- 
णाममे विशुद्ध जीवात्माकी उपलब्धि सुन्दर और स्फुटतम रूपमें हमे 
न्याय और वेशेषिकम ही होती है । वेदान्तका त्ह्म विशुद्ध जीवात्मा 
नहीं है। साख़्यका पुरुष भी जीवात्माके गुर्णेसे शून्य है ॥ योग और 
मीमासार्म भी इतने स्पष्ट रूपमे उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है । हों, 
न्याय और वेशेबिकर्मे उसका विकास परिमार्जित रूपमें हुआ है । 
जीवात्माका मुख्यतम धर्म उसका कर्तृव और भेक्तृत्व है । वह 
स्वय॑ कमे करता है और अपने कियेका फल भोगता है। 
न्यायके “* इच्छाद्देषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगानि ? में जीवा- 
त्माके ६ गुणोका उलेख किया गया हे । परन्तु उनका वर्गीकरण 
यदि किया जाय, तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व इनके भीतर ही सबका 
अन्तर्मीब हो जायगा । पहले तीन ( इच्छा, द्वेप और प्रयत्न ) कर्म 
कहे जा सकते हैं, जिनका कतो जीवात्मा है, पिछले तीन ( सुख, 
दु,ख और ज्ञान ) अनुभूति या भोगके विपय हैं जिनका भोग या 
अनुभव वही जीवात्मा करता है | फठत, आत्मलिगोंके रूप॑में न्याय 
या वैशेषिकर्म॑ जिन गुणोंका उल्लेख किया गया है, उन्हें संक्षेपम 
और भोक्तृत्वके रूपमें निर्दिष्ट कर सकते है | यही कतृत्व 
और भोक्तृत्व॒जीवात्माके लिंग गुण या विशेषता हैं, इन्हींके ऊपर 
उसका अपना स्वरूप अवलरम्बित है | 
नात्तिक अणीके लोग जीवात्माके अतिरीक्त चेतन-सत्ताको 
स्वीकार न कर इस भौतिक देह और इच्द्रियोंको ही कत्ती और भोक्ता 
जानते और मानते है । परन्तु वस्तुत. कर्तृत्त और मेक्तृत्व उनके 
इन देह और इन्द्रियोमें कैसे वन सकेगा, यह समझमें नहीं आता | 
इस सम्बन्ध आत्तिक विचारोंकी शक्तियों अविक वजुनदार माइम 
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होती है । प्रमाणोंके रूपमें उद्धृत किये गये वेद या उपनिपदादिके 
वाक्योंको छोड़कर विशुद्ध युक्तिवादकी इण्टिसे जीवात्माकी आत्तिरिक्त 
सत्ता स्वीकार करनेके लिए साधारणतः निम्त्र युक्तियाँ दी गई है--- 
नास्तिक पक्षकी आलोचना 

यद्यपि यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि आत्मा सूक्ष्म और अति- 
व्िय चेतन हे, हम अपनी वाह्य इन्द्रियों द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं 
कर सकते । फिर भी कई विशेष कारण हैं जिनके द्वारा उसकी 
कल्पना अनिवाये हो जाती है | इनमेंसे मुख्य मुख्यका संग्रह उपर्युक्त: 
“इच्छाद्नेषप्रयत्नसुखदु :खज्ानान्यात्मनो लिंगानि ? सूत्रंके भीतर हो 
गया है | इन सबका कत्ती और भोक्ता तो केई्ट न कोई अवश्य 
मानना ही होगा, इससे नात्तिक भी इन्कार नहीं कर सकता | तब 
प्रश्न यह रह जाता है कि यदि एक अद्ृष्ट आत्माकी कल्पना किये 
बिना किसी अन्यम इस कतृत्व भेक्तृत्वकी उपपत्ति हो सकती है या 
नहीं । इस सम्बन्धेसे नास्तिक पक्षकी ओरसे इस कृत और 
भोक्तृत्तके अधिकारीके रूपमे शरीर, इन्द्रिय. या मन- 
को उपस्थित किया जा सकता है; परन्तु तनिकसे विचा- 
रके वाद ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ककेत और 
भोक्तृत्व न शरीरका ही धमे हो सकता है और न इन्द्रियों या मनका 
ही | शरीर तो घट-पट आदिकी भोति ही एकमात्र भौतिक पदाथे 
है । जिस प्रकार घट-पटः आदि सबैथा संज्ञाशून्य पदाथे हैं, उसी 
प्रकार यह पॉच भौतिक शरीर भी अचेतन संझ्ञाशून्य समझना 
चाहिए । दूसरी वात यह हे कि यदि चेतन्य वस्तुतः देहका धर्म है, 
तो उसे शररारके रूपादि अन्य गुणौकी भेति ही यावद्गव्यभावी होन , 


१४० प्रपश्च-परिचय- 


चाहिए था । अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीरका रूप शरीरकी सत्तापयेत 
निरन्तर बना रहता है, उसी प्रकार यह चेतन्य भी जब तक शरीरकी 
सत्ता रहे तब तक रहना चाहिए। परन्तु बात वस्तुतः इससे मिन्र 
है | मनुष्यकी जीवन-लीछा समाप्त होनेके बाद भी देह तो अद्लुण्ण 
बनी रहती है, परन्तु उसके बाद फिर चेतनताका आभास या संज्ञाका 
आलोक उस मृतक देहमें किसने देखा है ? अतएव इस कर्वृल्ल और 
भोक्ठृत्वको इस भौतिक देहका धम समझना भूल है| रहा मन और 
इन्द्रियोका प्रश्न | इनके सन्वन्धम विचार करते समय हंमें स्वयं इन 
दोनोंकी स्थितिका विचार कर लेना चाहिए | यदि हम इनकी स्थिति' 
पर एक सरसरी नजर भी डाल लें, तो हमारा विश्वास है कि कोई 
बिचारशील व्यक्ति कर्ठत्व या भोक्तृत्व और चेतनत्वको इनका धर्म 
बतढानेके लिए उताब॒ला न होगा | यह्द बात ध्यानमें रखनी चाहिए 
कि दाशीनिक ्चारके अलुसार जीवात्माकी भोति ही मन और 
इन्द्रियों भी केवल अनुमानगम्य हैं. । उनका प्रत्यक्ष नहीं होता । 
इन्किय. शब्दसा बाहर दिखाई. देनेवाले गोलकोसे 
अतिरिक्ति इन्द्रिय-शक्तिका अहण होता है । न वह 
शाक्षि ही साधारण प्रत्यक्षका विषय है और न मन | 
फिर भी उनकी आवश्यकता है, उनके विना लोकव्यवहारका संचालन 
कोई नही कर सकता | इसलिए विवश हो इन इन्द्रियोंकी कल्पना 
करनी पड़ती है या इसकी सत्ता स्वीकार करनी होती है । भड॒भूति 
एक क्रिया है, अंतएवं छोककी काटना, सीना, पिरोना आदि अन्य 
क्रियाओंके भौति ही उसका भी कोड कारण होना आवश्यक है ।नित 
प्रकार बिना उपकरणके काठना, सीना, या पियेना नहीं हो सकता, 
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जता #5 व आम हु] 


उसी प्रकार उपयुक्त करण-सत्ताके बिना अनुभवरूप क्रिया सम्भव 
नही है | इस प्रकार विवश होकर चाक्षपष, ल्वाच, श्रावण, प्राणन 
और रासन अनुभूतियोंके करणके रूपमें ऋमश. पाँच ज्ञानेन्द्रियोकी 
सत्ता स्वीकार करनी होती है। यदि क्रियाको करणौकी अंपक्षा न होती, 
तो हमे इन्द्रियोंकी सत्ता माननेकी आवश्यकता न होती | अथोत्‌ 
हमारी अनुमूति-प्रक्रियाम इन्द्रियोंकी स्थिति करणंके रूपमें है | अब 
इन्द्रियोंकी इस स्थितिको ध्यानमं रखंते हुए कोन ऐसा विचारशील 
व्याफ़े होगा, जो अनुभतिको इन्द्रियोंका धम कह सकनेका साहस करें? 
'इन्द्रियां तो उस अनुभूतिकी करण है. ओर हमे अनुभतिके कतताकी 


खोज है। कहो फिर क्त्व और भोक्तृत्वकी इन्द्रिय-धम केसे 
कह सकोगे १ 


अब एक मनके कततत्व, भोक्तृत्वका अंश और रह जाता है | 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं. मन भी केई ग्रत्यक्ष-गोचर नहीं वल्कि 
एक आलजुमानिक पदाथ है ओर उसकी भी सत्ता स्वीकार करनेके 
लिए विशेष कारण है । साधारणत'ः हमारी अनुभतिकी 
प्रक्रियोम इन्द्रिय और ज्लेय पदारथका सन्रिकष आवश्यक है | उन 
ठोनोंके सब्निकषेसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है । परन्तु 
कभी कभी हमे ऐसा भी अनुभव होता है कि इन्द्रिय-अथैका सन्निकर्प 
रहते हुए भी ज्ञान पैदा नही होता | उदाहरणके लिए, हम यदि 
किसी समय किसी विशेष कायम तन्‍्मय हो रहे हो या किसी विशेष 
चिन्ताम ग्रस्त हो, तो वहुघा अपने आसपास या साम॑नेसे आने जोॉने- 
वाले ब्यक्तियोंका भी भान हमें नहीं होता | ऐसे ' अवसरपर ज्ञान न 
होनेका कारण यही कहा करते हैं कि हमारा मन दूसरी ओर छगा 


रछर प्रपश्चपरिचय- , 


था । दाशैनिक इष्टिकोणसे कल्पित मनकी स्थिति स्पष्ट करनेके लिए 
हमारे इस उत्तरंम प्यौप्त सामग्री मोजूद है| एक समय अनेक 
बाह्य इन्द्रियोंका अपने अपने विपयके साथ सम्बन्ध संभाषित है, परन्तु 
फिर भी एक समयमें अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए बीचमें 
एक अन्तःकरणंके रूपमे मनकी कल्पना की जाती है | बाह्य इन्दियाँ 
नियत-विपय हैं, अथीत्‌ चक्कु रूपका, श्रोता अब्दका, श्राण गन्धका, 
रसना रसका और त्वचा स्पणेका ही अहण कर सकती है; परल्तु मन 
सबव-विषय है । अन्य इन्द्रियोकी मॉँति उसका विषय नियत नही है; 
बल्कि रूप, रस, गन्ध, स्पश, अब्द, और सुख-हु,ख आदि सबका 
ग्रहण उसके द्वारा होता है । वाह्य इन्द्रियोंसे ज्ञान उत्पन्न होनेके लिए 
मनःसंपर्ककी आवश्यकता है | यह मन स्वत अणु होनेके कारण 
'एक समयमे एक ही इन्द्रियके साथ संबद्ध हो सकता है | इसलिए 
एक समयमे अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते | इस प्रकार शुगपत्‌- 
'एक समयमे-अनेक ज्ञानौकी उत्पत्ति न होने देनेका श्रेय मनको दिय; 
जा सकता है और उसीके उपपादनके लिए मन.कल्पनाका प्रयोजन 
है । न्याय सूत्रोंके श्रणेता महर्षि गौतमने--- 
£ युगपज्ञानानुत्पत्तिमनसोलिंड्रम्‌ 
के शब्दोम यही वात लिखकर मनका लक्षण किया है । 

* कलतः यह स्पष्ट है कि अनुभूतिके कत्ती ( जीवात्मा) और उसके 
करण ( इन्द्रियों ) के बीच एक और माध्यमिक अन्तःकरणकी आव- 
इयकता है । उसके बिना काम चल ही नही सकता | भारतीय दशन- 
शालका मन उसी आवश्यकताकी पूर्ति करता है । 
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अनुभूति-प्रक्रियांम मनकी त्थिति इस माध्यामिक करणके रूपमे ही 
समझी जा सकती है | मनकी इस त्थितिको समझ लेनेंके बाद हम 
अपने नास्तिक आलेचकोसे पूछते हैं कि क्या अब भी वह मनको ही 
कत्तो मोक्ता कहनेका साहस कर सकेंगे £ नहीं, कभी नहीं, कर्दापि 
नही । यदि केड़े थोड़ी देरके लिए अनुभूतिके कत्तोका नाम मन ही 
रखना चहे, तो भी मन स्थानीय एक माध्यमिक करणकी अपेक्षा 
अवश्य होगी | उसेके बिना अनुभूतिकी व्यवस्था ही संभव नहीं। 
ऐसी अवस्थांम आत्माका नाम मन रखना केवल संज्ञामेद मात्र होगा, 
वस्तुभेद नहीं | फलत. संक्षेप यह कहा जा सकता है कि शरीर, 
इन्द्रिय और मनसे अतिरिक्त एक चेतन आत्माकी सत्ता स्व्रीकार किये 
विना नास्तिक पक्षका निस्तार नहीं है, उसके माने बिना कतुत्व 


भोक्तृत्वकी उपपत्ति कही अन्यत्र कर सकना उनके लिए सवेथा 
असंभव हे । 


इस प्रकार आत्तिक पक्षकी प्रवकतततर युक्तियोंके आधारपर अति- 
रिक्त आत्माकी सत्ता स्वीकार करनेके साथ ही उसके स्वरूप-निणे- 
यका प्रश्न भी स्रत हल हो जाता है | अबतक हम इस सम्बन्धमें 
जो कुछ लिख आये है, उससे यह प्रतीत होता है कि जीवात्मा नित्य 
है, अजर है, अमर है कर्म करता है और 
है, अजर हे, अमर हे | वह स््रयं कम करता है ओर उसका फल- 
ओगता है । जीवात्माका स्वरूप कंहिए, उसकी विशेषता काहिए या 


उसका गुण काहिए | यह नित्यत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही उसका 
सर्वत्त है | 


ग्यारहवों परिच्छेद 
कमे-मीमांसा 

जीवात्माका कपृत्व और भोक्तृत्व विश्व-पहेलीको सुलझानेका एक 
उत्कृट्तम साधन हैं । भारतीय दाशौेनिकोंने इसी कर्वत्व और 
भेक्तृत्वकी नौंवपर अपने कर्मवाद और पुनजन्म जैसे महत्त्वपूर् 
 सिद्धान्तोंकी स्थापना की है। इन पिद्धान्तोंके द्वारा देहातिरिक्त 

जीवात्माकी एक नित्य-सत्तासम्बन्धी बिचारोंको प्रोत्साहन मिलता है 
और विश्वके भीतर प्रतिपल और ग्रातिस्थल अनुभव होनेवाले वैषम्यका 
उपपादन भी एक मात्र उन्हींके सहारे होता है। जिन विचारकोंके 
मस्तिष्कर्मे नित्यात्मवाद, कर्मवाद और पुनर्जन्मके विचार्सेका समुचित 
समावेश नहीं हो सका है, उनका विश्ववेषम्यका उपपादन भी सर्वथा 
असुन्दर हुआ है। उसमे वह सोन्दर्य नहीं है, वह तेज नहीं हे, 
ओर वह कान्ति नहीं है, जो दूसरोके ऊपर प्रभाव डालकर उन्हें 
अपनी और आहृष्ट कर सके। ओर जो विचारपद्धति दाशेनिक 
भावनाओंका सनन्‍्तोषजनक समाधान नहीं कर सकती, उसे हम क्या 
कोई भी निष्पक्ष बिचारक आदशे या सर्वोत्तम केसे कह सकेगा 

विश्वका वैधम्य सावेजनीन अलुभूतिका विषय है, उसमें कल्प- 
नाकी स्थान नहीं है। विश्वके चर-अचर, स्थावर-जंगम या जड़ और 
चेतन भेद स्फुटतम हैं| अचर, स्थावर या जड़-जगतके अवान्तर 
अदौकी उपेक्षा करके यदि केवछ एक मात्र चेतन-जगत्‌के अवान्तर 


। कम-मीमांसाः १७५ 
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भेदेकी पीरिगणनाका ग्रयास भी किया जाय, तो उसमें भी सफलता 
प्राप्त हो सकना असम्भव है | चेतन प्राणियोंकी अपरिमित योनियाँ, 
प्रत्येक योनिकी अबान्तर जातियाँ और प्रत्यक जातिकी अनन्त 
व्यक्तियाँ, यह सव अनन्त है, अपरिमित हैं, अपरिसस्येय हैं। इन 
सबमे परस्पर कितना वेपम्य है ! जूचर, थठूचर और नभचर 
प्रत्येक योनिके प्राणियोंकी परित्थितियाँ मिन्न हैं, उनकी क्रियाये मिन्र है. 
उनके सुख-दुःखका मोग मिन्न है । फिर एक ही जातिके सुख- 
दु'खरम, उसकी परिस्थितियोंते भी तो तारतम्य होता है । स्वातंत्रय 
ओर पारतंत्रय परित्थितिका एक भेद है| उसीमे सुख-दहुःखका तार- 
तम्य कितना विषम हो जाता है, आज परतंत्र भारतीयोंको उसके 
स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है । दासत्व-शंखलाम जकड़ा हुआ 
भारतीय हृदय जिस तड़पनका अनुभव करता है, वह उसी विश्व- 
वैषम्यका अकिचन उदाहरण है | फिर प्रत्येक व्यक्तिके सुख-दु.खमे 


कितना वेपम्य है ? एक राजा हैं, रईस है. जिनके लिए पद्माकरने 
लिखा है-- 


गुल्युली गिलमें, गलीचा हैं, गुनीजन हैं, चोंदनी है, चिक हैं, 
चिरागनकी माला है। कहे पदमाकर लों गजक गरिजा है, सजी सेज 
है, सुराही है, सुरा है और प्याला दै। सिसिरके पालाकी न व्यापत 
कसालछा तिन्दें, जिनके अधीन एते उद्त मसाला हैं | तान तुक ताला 
हैं, विनोदके रसाला हें, छुबाला हैं, दुशाला हैं, विशाल चित्रशात्ष हैं। 

दूसरी ओर वह निधन मजदूर और किसान हैं, जिन्हें खानेको 
रोटी नहीं है, पहननेकी कपडे नहीं हैं. ओर रहनेको घर नहीं है । 
माध और पूसकी कटीली रातें जिन्होंने पेट्मे घुटने अड़ाकर और 


प्रं० १० 


तन 
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उन्हीं महीनोंके वर्फूले दिन सूच॑ भगवानके सहारे या धधकते हुए 
अछावके सामने बैठकर बिता दिये हैं | 
रात्रो जानु दिवा भानुः कशाजुः संध्ययोहयो: | 
इत्थं शातिं मया नीत॑ जाजुमानुकृशानाभिः ॥ 

अपरिमित सुख और अपरिमित दुःख, अनन्त सम्पत्ति और 
अनन्त आपत्ति, चरम वैभव और चरम दारित्य, यह सब इसी विश्वकी 
तो बस्तुएँ हैं ओर हममेंसे किसके अनुभव प्रतिदिन नहीं आती * 
फिर ग्रश्न तो यह है कि यह वेषम्य क्यों है ? कोई सुखी और कोई 
दुखी, कोई धनी और कोई निर्षन क्यों है ? राजा और रंक, विद्वान 
और मूख, रोगी ओर स्वस्थकी भेद-भावना कहाँसे आई ? इन्ही 
प्रश्नोका उत्तर भारतीय विचारकीका कर्मवादका पिद्धान्त दे रहा हे । 
हमारे विचारम इससे अधिक सुन्दर, आकपक और युक्तियुक्त उप- 
पादन ओर कुछ हो ही नहीं सकता है । 

कर्मबादपर विश्वास करनेके साथ ही नित्यात्मवाद और पुनर्यन्मके 
पसिद्धान्तौपर विश्वात करना आवश्यक एवं अनिवाय सा हो जाता 
हैं| उनके ऊपर विश्वास किये बिना केवठ कर्मबादका को 
विशेष मूल्य नहीं है, वह एक उपहासयोग्य विचार प्रतीत होता है | 
किर भी संसारम इस प्रकारके विचाराकी कमी नहीं है, जो पुनजन्म 
और नित्य आत्माकी सत्ता स्वीकार किये ब्रिना भी कर्मब्रादपर >िव्याम 
करते हैं | कुरान और वाइब्रिल इन्हीं विचारोंके समर्थक है| परन्त 
हमारे विचारमे इस प्रकारका केवछ कर्मबाद भी विव्व-वपम्यदी विपम 
पंहेलीको सुखझानेमे सपधा असमर्थ है | बाइव्रिडकी सृष्टि-पक्रियार 
उछेख हम यथात्यान कर चुके ह। वहींपर चेतन प्राणियाके भीतर 
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जीवनोत्पत्तिका भी जिक्र हुआ है| मनुष्यका मिद्ठीका पुतछा बनाकर 
परमात्माने उसमें रूह फूँक दी ओर पुतंलेम चेतनता आर्ग£ | इससे 
पहले उस आत्माकी सत्ता नहीं थी | अथीत्‌ इन चेतन आत्माओंके 
विधायक वही करुणामय भगवान्‌ हैं | फिर उन्हीं करुणामय भगवानने 
संसारम दुःखकी सृष्टि क्यों की £ वह तो इतने दयाह्ु हैं, जो पुण्या- 
त्माओके ही नहीं पापियोंके दुःखमे भी शेंते है, पापियोंकी देखकर 
उनका हृदय इतना विकल हो उठा कि उन्होंने अपना महात्मा ईसा 
जैसा इकछौता बेठा उनके लिए भेजा, जो अपने इसी उद्देशकी पूर्तिके 
हछिए विपक्षियोद्वारा सूठीपर चढ़ा दिया गया। ऐसे करुणामय, दयालु 
न्यायकारी भगवानने दुःखकी सृष्टि क्या कर दी, यह आश्चयेकी वात 
है । फिर यदि सब प्राणी समान अवस्थाम ही पेदा हुए होते, तो भी 
कुशल थी, परन्तु हुआ तो ऐसा नही | संसारके दुःखी छुखी प्राणि- 
योकी सत्ता तो सृष्टिके प्रारम्भसे चछी आ रही है | करुणामय और 
न्यायकारी भगवानके द्वारा अकारण ही इस ग्रकारके वैषम्यकी उत्पत्ति 
और भी आह्चयमें डाल देती हे | कमंवाद सिद्धान्तकी सृष्टि जिस 
वेषम्यको दूर करनेके लिए की गई, वह पुनर्जन्‍्म और नित्यात्मवादका 
सहारा मिले बिना पूरा हो हा नहीं सकता | यही नहीं, वल्कि उनके 
बिना केवछ कर्मवादका रूप बड़ा बिकृृत हो उठता है | बाइबिल 
ओर कुरानका कर्मवाद सचमुच उसी कीटिम जा पहुँचा है | उनके. 
यहाँ जीवात्मा आदिमान्‌ है---परमात्माकी फ्रेँकके साथ उत्पन हुआ 
है--परन्‍्ठु उसका अन्त नहीं है | मरनेके वाद भी उसकी स्थिति 
रहती है -। अपने कर्मोके अनुसार वह या तो अनन्तकाछ तक स्वर्गीय 
'खुख-समृद्धि और बैभवका अनुभव करता है और या फिर अनन्तकाछ 
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तक नारकीय यंत्रणायें मोगता है | स्वगैमें या नरकमें जहाँ कही एक 
बार भेज दिया गया, वहाँसे फिर उसका छुटकारा नही, अनन्तकाल 
तक उसे वहीं रहना होगा | यही बाइबिक और कुरानके कर्मवादका 
आशय है। परन्तु क्‍या सान्‍त कर्मोक्े इस अनन्त फलको दाभैनिक 
विमश स्वीकार कर सकेगा * हमें ते सहयोगी-विहीन इस अधूरे कर्मवादमे 
दाशोनिक विमशैकी अपेक्षा अन्ध-विस्वासकी मात्रा ही प्रधान प्रतीत 
होती है । इसी अन्ध-विश्वासके कारण कमवाद जैसे आदश उज्ज्वल 
और श्रयुक्तिक सिद्धान्तकी बुरी तरह छीछालेदर हुई है । 
कमेवादका खरूप 
मोटे रूपसे कर्मवाद श्षिद्धान्तका आशय यह है कि मनुष्य अपने 
कर्मोके अनुसार फल-मोग करता है। यदि हमोरे कर्मोका झुकाव 
सामाजिक व्यवस्थोके अनुसार मानी गई भछाईकी ओर है, तो हमारे 
लिए उसका परिणाम भी छुखमय होगा, इसके विपरीत यदि हमोरे 
कर्म बुराई या पापकी ओर झुके हुए है, तो उनका फल हमोरे लिप 
दुःखद होगा । अथीत्‌ हमोरे सुख-दुःखकी व्यवस्था वहुधा हमारे पूर्व 
'कर्मीका परिणाम होती है । भले कर्मोका भमछा फल और छुरे कर्मोका 
बुरा फल अवश्यम्मावी है, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता, विपयेय 
नहीं. हो सकता और सबेथा परित्याग भी नहीं हो सकता। इसी 
लिए कहां है 
; अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कम शुभाशुभम्‌ । 
कर्मवादका यह स्वरूप एक ऐसी वस्तु हे, जिसके माने बिना 
संसारदी कोई व्यवस्था किसी प्रकार भी स्थिर नही रह सकती । विशे- 
घत: मानव-समाजकी व्यवस्थाकी स्थिर रखनेके लिए उसका मानना 
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एक अनिवार्य वात है । इसीलिए हम देखते हैं कि सुदूर अतीत भी 
अत्येक देश, जाति और छोगौने किसी न किसी रूपमें उसे अवश्य 
स्वीकार किया है | यहाँ तक कि देहातिरिक्त जीवात्माकी स्वतंत्र सत्तासे 
सबेधा इन्कार करनेवाले कट्टर नास्तिकोंका निस्तार भी उसी स्वीकार 
किये विना नहीं हो सका है। हैक आदि पाहचात्य नास्तिकोंने भी उसे 
माना है और भारतीय क्षेत्रम नास्तिक श्रेणीम गिने जानेवाले महात्मा 
बुद्ध तो कर्मबाढके पक्के समथकार्म हैं | उनका आचार-शात्र सासारिक 
व्यवस्थाका आदर है और प्रथम श्रेणीका आचार-गाल्न है। उसमें और 
वैदिक या किसी भी आस्तिक आचार-आास्रम विशेष भेढ नहीं है। 
अन्तर केवल इतना है. कि कर्मबाद कहीं तो आचार-शात्र या सामा- 
'जिक व्यवस्थाका एक नियम मात्र है ओर कही उसका सम्बन्ध धमा- 
धर्मके साथ है, जिनके ऊपर मनुष्यके जन्मातरकी व्यवस्था निर्भर 
रहती है । 

कम शब्ठका साधारण अथ क्रिया हे। ढाशेनिक दृष्टिसे मर्हाष 
कणादने अपने वेशेषिक दशनमें कमैका छक्षण--- 
४ एकद्रव्यमगुण संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति क्मेलक्षणम्‌ ? 

सूत्रंके द्वारा किया है | इस छक्षणको व्यानेम रखते हुए भी क्रिया- 
मात्रके लिए कम शब्दका प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु फ़िर भी 
क्रमवादके इस प्रकरणंम कम शब्द सामान्य क्रिया मात्रका वाचक नहीं॥;' 
बल्कि उसका अपना विशेष अर्थ है। मनुष्य-जीवनकी सारी क्रिया- 
आका विशेष उपयोग कमेवाढम नहीं हे । ख्ास-प्रश्चास भी मानव- 
क्रियाएँ हैं. ओर निमेषोन्मेष भी, परन्तु इन और इसी श्रेणीकी अन्यान्य 
आनव-चेष्ठाओंको कमे-कोटिम रखकर भी उनका कोई विशेष परिणाम 
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नहीं निकला जा सकता | इसीलिए शाख्रीय विधानोमें विहित नेतिक 

कमेके अनुष्ठानसे किसी प्रकारंक धमकी उत्पत्ति नही होती। हों, 

उनका अनुष्ठान करनेपर हानि--पाप अवश्य होता है, ऐसा: * 
विशेषज्ञाका विचार है । 


हि फिर किस ग्रकारकी क्रियाओंका परिगणन कर्मवादकी अगीष्ट 
हे, यह विचारणीय ग्रश्न है | * जो करेगा सो भरेगा? की असिद्ध 
छोकोक्तिके अनुसार ओर समुचित व्यवस्थाकी इष्टिति भी यही उचित 
प्रतीत होता हे कि मनुष्यको उन्ही कर्मोंके फल-मोगके लिए बाधित 
होना पड़ेगा जिनका कि वह वस्तुतः कत्ती है, जिनका कि उत्तरदायित्व 
उसके ऊपर है। साधारण रूपसे हरएक क्रियाका करनेवाला कत्ती 
होता है, परन्तु क्िर भी यदि सूक्ष्म इड्सि देखा जाय तो कर्दृत्वके 
लिए थोड़ीसी और विशेषताका अ्रयोजन होता है और वह है करने- 
वाले व्यक्तिकी स्वतंत्रता । जिस क्रियाके करनेमें व्यक्ति खतंत्र होता हे, 
उसके करने न करनेका सारा उत्तरदायित्व उसके ऊपर होता है| इस 
लिए यह भी उचित ही है कि उससे उत्पन्न हुए परिणाम या फलका 
भोग भी वही करे | परन्तु जिन स्थितियाम मोटे रूपसे किसी कामका 
करनेवाला व्याक्ति उसके करने न करनेमें स्वतंत्र नही है, बल्कि किसी 
दूसरेके आदेशसे विवश होकर काये करता है, उन त्थितियाम इस 
प्रकारके कर्मोका करनेवाला नही बल्कि करानेवाला उत्तरदाता समझा , 
जाता है | इसलिए करानेवाल ही बहुधा फल-भोगंके लिए जिम्मेदार होता 
है । इस प्रकारके अनेक उदाहरण हमें छोकमें देखनेको मिल सकते 
है | युद्ध-क्षेत्रम अपने प्राणौंकी वाजी छगाकर जूझनेवाले सेनिकोके | 
ऊपर नहीं बल्कि उनके संचालक, अध्यक्ष, सैनापति या राजाके ऊपर 


कम-विपाक और आत्म-स्वातंत्य श्ष्‌१्‌ 


ही उस युद्धका उत्तरदायित्व होता है । युद्ध करनेवांठे, सैनिक नहीं 
बल्कि राजा समझे जाते है। क्योंकि सैनिक स्वयं खतंत्र नहीं है, अथीत्‌ 
स्वतंत्रता और कर्तुलका अबिनाभाव सम्बन्ध है। बिना ख्ततंत्रताके 
कर्तृत्व बन दी नहीं सकता | यही भाव महर्षि पाणिनिके “ खतंत्रः 
कत्तो ? सूत्नसे प्रतीत होता है । फछतः कर्मवाद प्रकरणंमें उन्हीं मानव- 
क्रियाओंके परिगणनका प्रयोजन है जिनके करनेमे वह स्वतंत्र कह्य जा 
सकता है और उन्हींके फछ भोगनेके लिए उसे बाधित होना पड़ेगा। 
अथीत्‌ जहाँ प्रवृत्ति-स्वातंत्रय है, वहीं कतुत्व है और जहाँ कतुत्व हे, 
वहीं भोक्तृत्व है | 
कभ-विपाक और आत्म-खातंत्य 

कतेत्व-भेक्तृत्व-सम्बन्धी इस नियमको समझ छेनेके बाद वस्तुतः 
कर्म-विपषाक और आहक्त-स्ातंत्रय या परिस्थितिवाद और अप्रवृतति- 
स्ातंत्रयके विवाद अत्यन्त हीनश्रेणीके ओर निष्प्रयोजन प्रतीत होते 
है। पोरत्य जगतूम कर्मबाद-सिद्धान्तके रहत्यसे अनभिज्ञ, सुकुमार- * 
मतिके छोगोमे इस सिद्धान्तके सम्बन्ध एक श्रान्त धारणा उत्पन्न 
हुई पाई जाती है । उनका कहना है कि हम जो कुछ करते हैँ बह 
सब परमात्मा कराता है और जो कुछ भोगते हैं वह सब पूर्व-” 
जन्मके कर्मोका फल है । उदाहरणके लिए कोई व्यक्ति चोरी करता 
है । इस चोरीकी दाशनिक व्यात्त्या इन छोगोंके विचारानुसार यह 
होगी कि जिस व्यक्तिकी चोरी हुई है, उसके भाग्यम इस प्रकारका 
आर्थिक कष्टभोग लिखा था और दूसरी ओर चोरी करनेवांले 
व्यक्तिको इस प्रकार धनग्राप्ति उसके पूर्व कर्मोका फल है | दोनोंके 
अद्ष्के अनुसार परमात्माने चोरको इस कममें ग्रवुत्त होनेकी प्रेरणा , 


रषर प्रपश्च-परिचय- 


की | अर्थात्‌ इस चोरीमें चोरका विशेष दोष नहीं है | मनुष्य भला 
बुरा जो कुछ करता हे, वह सब उसके अदृष्ट और परमात्माकी प्रेर- 
णासे होता हे | यह विचार करमवादके अति प्रसद्धका परिणाम है । 
इसके स्वीकार करनेके बाद तो वस्तुतः भोगवादके लिए कोई स्थान 
ही नहीं रह जाता और न उस अवस्था मनृष्यम॑ कर्तत्व-भावना 
शेष रहती है, अथीत्‌ उस कार्यके करंनेमें किसी ग्रकारका उत्तर- 
दायित्व पुरुषपर नहीं होता । वह तो जड़ मणीनकीसी एक चेष्ट 
हुई । जिस प्रकार इधर मशीनका पुजों घुमाया और उधर कार्य हो 
गया। उसमे सोच-विचारको स्थान नहीं है, पुजो घुमानेके साथ ही 
जो कुछ होना है वह होकर ही रुकेगा। मशीनका उसमें कोई उत्तर- 
दायित्व नहीं है | इसी प्रकारकी सारी मानव-चेष्टाएँ हो जावेगी | ऐसी 
अवस्थोंम मनृष्यकों उसके फल-भोगके लिए जिम्मेदार ठहराना कहाँ 
तक युक्तिसंगत कहा जा सकता है १ ओर मनुष्यकों कम-फल-भोगके 
लिए उत्तरदाता ठद्दराये बिना न तो विश्व-वेषम्यका उपपादन हो सकता 
है और न संसारकी व्यवस्था स्थिर रह सकती है | यदि आज चोरको 
चोरीके लिए उत्तरदाता और दण्डनाय समझा जाना छोड़ दिया जाय, 
तो फिर क्‍या सवैसाधारणकी प्रवृत्ति उस ओर न होगी ? इसलिए 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षेके निमित्त और विश्ध-वेषम्यके उपपादनके 
लिए मन॒ष्योंको कर्म-फल-मोगके लिए उत्तरढाता ठहराना आवश्यक 
और अनिवाय है। इस ग्रकारका उत्तरदायित्व तभी सम्भव है जब कि 
मनुष्यकी कार्य करने था न करनेकी स्वतंत्रता दी जाय | इसीलिए 
आत्तिकाके कर्मबाढ सिद्धान्तमें जीवात्माकी कमें करनेमे स्वतंत्र स्वीकार 
किया गया है । हां, उसका फल-मोग उसके अधीन नहीं है | 


परिश्यथितिवाद और प्रवृत्ति-स्वातंत्य श्ण्३ 
... परिस्थितिवाद ओर प्रवृत्ति-स्वातंत्र्य 

पोरस्य जगतम जिस ग्रकार कमे-विपाक कमी कमी आत्म-स्वारतंत्रयका 
-विधातक समझा गया है, उसी प्रकार पाण्चात्य जगतम परिस्थितिवाद 
ओर प्रवृत्ति-स्वातंत्रयका इन्द्रयुद्ध हुआ है | हम कह चुके हैं. कि कर्मवाढ 
सिद्धान्त केवछ एक धार्मिक प्रइन ही नहीं है; वल्कि वह वस्तुतः 
समाजकी सुख-शान्ति और व्यवस्थाका आधार है | इसलिए न केवल 
आस्तिकाकों ही वल्कि कट्टर नात्तिकोंकों भी किसी न किसी रूपमें 
उसे स्वीकार करना पड़ा है । ग्रवृत्ति-स्वातंत्रयम परिस्थितिवादका यह 
पचड़ा प्राय' आत्म-सत्तासे इन्कार करनेवाले इन्ही पाश्चात्य नास्ति- 
कौंकी च्चौका विषय रहा है | इस परिश्थितिवादका आशय यह है 
कि मनुप्य वस्तुत किसी कार्यके करने न करंनेंमे स्वतंत्र नहीं, वल्कि 
परिस्थितियों उसका नियंत्रण करती है | इस नियंत्रण॑म कभी बाह्य- 
परिस्थितियों, कमी अन्‍्त'परिस्थितियों ओर कभी दोनों प्रकारकी 
परिस्थितियोंका हाथ रहता है | मनुप्य जो करता है. ओर जो कुछ 
नहीं करता है, सव इन्ही परिस्थितियोके अनुशासनका प्रभाव है । 
उठाहरणके लिए कभी कोई भछा आदमी चेरों, डाकुओं या दुराचा- 
र्थिके चक्‍्करमे जा फेसता है और अपने चारो ओरकी बाह्म परि- 
स्थितियोके वर्णीभृत हो अज्ञात रूपस उन्हीं व्यसनाम फेंसता चला जाता 
है। व्यसनाके करने न करनेमे उस व्यक्तिकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, 
जो कुछ परिस्थितियोका आदेश हुआ उसके पालनमे ही भनुष्यके 
कतैन्यकी इतिश्री हो जाती है | कभी कभी कर्तव्य और अकतन्यके 
औच हमे एक अन्तहैन्द्की भावना दिखाई देती है | जब कि धम और 
अधम, पाप और पुण्य, यो कतैन्य ओर अकर्तन्यके दो विरोधी 


१५४ प्रपञश्च-परियय- 


भागे पारस्परिक आकपण-पतिस्प्धोके साथ उपत्यित होते 
हैं, हम सहसा अपने कर्तैन्यका निणेय नहीं कर पाते । 
ऐसे समयमें हमारे हृदयके भीतर कतेव्य और अकर्तव्यका जो अन्त- 
देन्द्र होता है, वह भी इन विचारकौंकी इश्टिमे चेतन आत्मा या खतंत्र 
इच्छाका परिचायक नहीं है, बल्कि दो विरुद्ध परित्थितियोंकी प्रति- 
इन्द्िताका परिणाम है | इनमेंसे भी किसी एक मार्गका निर्वाचन 
मनुष्यकी खतंत्र इच्छासे नही होता, बल्कि जिस प्रकारकी परिष्थितिम 
अधिक शक्ति और अधिक सामर्थ्य होता है वह अपने अनुकूछ मा 
प्रहण करनेके लिए प्रेरित करती है | मनुष्य मशीनकी भॉति परित्ति- 
तिके आदेशका पालन किया करता है। यही उस अन्तहवन्दका रहस्य 
और स्फुट परिणाम है । मानवनपरवृत्ति मात्रका नियंत्रण करनेवाली यह 
परित्थितियों पूर्ववार्तिनी घटनाओंके सूक्ष्म संस्कार मात्र है | 


पिछले कम-विपाक ओर इस परित्थितित्रादकी युक्तियोमे विशेष 
अन्तर नही है | जो कुछ है, उसे हम केवल स्वरूपमेद कह सकते 
हैं, वह श्रेणी, जाति या प्रकारका भेद नहीं है | इसलिए परित्यिति- 
वादकी आलोचनाके लिए भी हमें किसी नूतन मार्गेके अवलम्ब कर- 
नेका प्रयोजन प्रतीत नहीं होता | कर्म-वेपाककी आलोचनांम हम 
लिख चुके हैं कि सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाके निमित्त भोगवादका ' 
मानना अनिवार्य है, मोगवादके लिए कर्तृत्वकी अंपक्षा है और कतृत्व 
बिना अरवुत्ति-स्वातंत्यंक सबेथा अनुपपन्न है | ठीक वही बात इस परि- 
स्थितिवादकी आलोचनांम भी कही जा सकती है । इसके अतिरिक्त ' 
यदि हम भ्रवृत्ति-स्वातंत्रयको न,. माने, तो आचार-शालका क्या जब 
रह जाता है * मनुष्यको यह करना चाहिए और यह्द नहीं कहना. 


परिस्थितिचाद और प्रदृत्ति-स्वातंत्य श्ष्ष 
चाहिए, में यह कर सकता हूँ ओर यह नहीं कर सकता, इन सब 
वाक्योंका मूल्य क्या है ? आचार-शाल रदीकी टोकरीमें फंकनेकी चीजु 
है और मलुप्यकी आत्म-शक्ति या आत्म-विश्वास विडम्बना मात्र है । 
इसी लिए 70'0769 ने लिखा है-- 
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अथीत्‌ यदि ग्रवृत्ति-स्वातंत्रय या इच्छा-स्वातंत्रयका सवैथा परित्याग 
कर दिया जाय और परिष्थितिवादकी बिजय स्वीकार कर छी जाय, ते 
आचार-शात्रका “ चाहिए ” यह नितान्त निरथेक हो जाता है, उसमे 
कोई जोर नहीं रह जाता, और स्वयं सदाचार भी मुल्म्मा चढ़ा 
मिथ्याचार मात्र रह जाता है। 

इन पंक्तियोंके लिखनेका यह आशय नहीं कि हम परित्थितिबादकी 
सत्ता बिलकुछ मिटा डालना चाहते हैं | हम मानते है. कि परित्थि- 
तियोका प्रभाव पयोप्त रूपमें मानव-चरित्रपर पड़ता है| हम यह भी 
मानते हैं कि बाह्य परित्यितियोँ या अन्तःपरित्थितियों बहुत बढ़े 
अशंम मानव-अवुत्तिका नियंत्रण करती हैं, फिर भी हम उन्हें अनु- * 
चित महत्त्व देनेके पक्षम नही हैं | हम यह नहीं चाहते कि व्यक्ति- 
योंके सारे सामध्येको तिछाजलछि देकर उन्हें. एकदम चेतनारहित , 
जड़ मशीन बना डाछा जाय | परिस्यितिवादकोी इतना अधिक महत्त्व 
देना और आचार-शाल्न एवं सामाजिक व्यवस्थाके कलेजेपर जहरीली 
छुशी फेर देना एक बात है | एक वात और है। परिश्थितियाँ किस:, 


श्ष्द प्रपश्च-परिचय- 


प्रकार मानव-चरित्रका नियत्रण करती हैं, यह साधारण समाजमे 
देखनेको मिलता है, परन्तु प्रवृत्ति-स्वातंत्र्य या इच्छागक्ति परित्थितियोके 
ऊपर किस प्रकार बिजय प्राप्त करती है, यह महात्माओके चरित्रम 
अस्फुटित होता है । दयानन्द, इंसा और बुद्धके ऊपर परित्यितियोंका 
शासन नहीं रहा है । ऐसे महापुरुष परि्थितियोंकी सीमा गाफ़ि ओर 
साम्राज्यपर सदैव विजयी हुए हैं | उनकी एकान्त उपेक्षा कर, आचार- 
शात्षकी निप्ठुर हत्या कर और सामाजिक व्यवस्थाको पैरोतले रौध कर 
निरर्थक परिस्थितिवादका पोषण करना वुद्धिमत्ताका कार्य नहीं है। 
ऐसे लोगोंके लिए तो महाकीब कालिदासके डब्दोमे हम यहीं कह 
सकते है--- 
अल्पस्थ देतोबेहु हातुमिच्छन्‌ 
विचारमूढ़ः प्रतिभासि में त्वम 
कर्म-विभाग 
कर्म-मीमासाके इस ग्रकरणंम पूर्वीय बिचारकॉकी इश्टिसे कमे-विभाग 

भी एक महत्त्पपूण भाग है । इन लछोगेंनि कर्मका विभाग कई प्रकारसे 
किया है| संचित, प्रारव्ध और क्रियमाण कम एक विमाग है; 
नित्य, नौमितिक और काम्य कम इसरा प्रकार है, सकाम 
निष्काम कम वीसरा प्रकार है. | व्याकरणशालकी इण्सि उत्पाब, 
विकान और आहार्य कम आदि अन्य अनेक प्रकार भी कर्म-विभागके 
पाये जाते हैं । इनमें पहला प्रकार किसी अशतक दांशैनिक विभाग 
कहा जा सकता है | वरार्मिक जगत्‌म भी ग्रथपि उसका उपयोग 
हुआ है, फिर भी ढाशीनिक भावना उसमे कुछ अधिक दे । इसरे 
और तीसरे विभाग धार्मिक भावनाका आधान्य है, यध्प्रि दर्शन- 


कर्म-विसाए श्ए७ 


शात्नने भी उनसे छाम उठाया है | अन्तिम प्रकार केवल व्याकरण 
आंखकी सम्मीत है, हमारे लिए उसका किचित भी प्रयोजन नहीं है। 
कमोके संचित, ग्रारब्ध ओर क्रियमाण प्रकार फल-भोगकी दृष्टिसे 
विशेष उपयोगी है । साधारणत्तः संचित और क्रियमाण दो ही कम- 
भेढ मुख्य हैं, प्रारव्ध संचितका ही एक विशेष भेद है । क्रियमाण 
कम वह हैं जिनका अनुष्टान हम वर्तमानमें कर रहे हैं | जो कार्य 
अतीत कालम किये जा चुके है और जिनका फल-भोग हमें करना 
पड़ेगा, उनकी गणना संचित करमाम की जाती है। भोगवादके विचा- 
रस जिस कम-समूहका भोंग एक परिमित समयमे एक साथ किया, 
जा सकता है, उतने कम्म-समूहके भोगके लिए एक जन्म धारण 
करना पड़ता है। योग-दर्शनके व्यास-साष्यमें माप न्यासने यह 
प्रश्न उठाया है. कि कमीशय एक-भविक है अथवा अनेक-भंविक । 
अ्थीत्‌ एक कर्मसे एक जन्म होता है, या एक कमसे अनेक जन्म 
होते हैं, अथवा अनेक करमोते एक जन्म होता है| अपनी विवेचनामें 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाके निमित्त अन्तिम पक्ष अथीत्‌ कमोशयकी 
एक-भविकता ही पिद्धान्त रूपसे उन्होंने स्थिर की है | पहले दो 
पक्षेमसे किसीके भी स्वीकार करनेपर सामाजिक व्यवस्था स्थिर नहीं 
रह सकती | एक मनुष्य अपने जीवनमे अरपरिमित, अपरिसंस्येय कम 
करता है । यदि उनमेंसे प्रत्येक कमके फल-सोगके लिए अछग अछग 
जन्म धारण करने पढ़े; तो मनुप्यके एक जनन्‍्मके कमोका निपटारा 
है अनन्त काछ तक नहीं हो सकता, फिर वर्तेमान जन्मके पुण्य या 
अपुण्य कमीके भोगकी तो वारी आना. ही कठिन है। इस लिए 
अत्यन्त क्लेद-साध्य पुण्य-कर्मोंके अनुष्ठान ' मानव-प्रवृत्तिका न 


१५८ प्रपश्च-पारियय- 


“होना स्वाभाविक बात है | इसका दूसरा रूप यह हुआ कि सामा- 

जिक छुख शान्ति ओर व्यवस्थाकी इतिश्री हो गई । यदि दूसरा पक्ष 
अथीत्‌ एक कमसे अनेक जन्मौकी उत्पत्ति मान ली जांबे, तव तो 
फल-भोगपर मनुष्यका अत्यन्त अविश्वास हो जायगा, जिसका आव- 
श्यक ओर अनिवाय परिणाम यह होगा कि बनी बनाई उस सारी 
व्यवस्थाक्ी जिसके लिए कर्मवाद और भोगवादकी स्थापना की गई 
थी चशंसतापूणे हत्या हो जायगी | इस लिए विवश होकर कमोशयकी 
एक-मविकताकीा स्थिर करना ही श्रेयस्कर ठहरता है । भाष्यकारके 
असली शब्द यह सारा असंग इस प्रकार छिखा जा सकता है-- 

तत्रेदं विचारयते, किमेके कर्मेंकस्य जन्मनः कारणम्‌ , अयै्क कर्मा- 
नेक॑ जन्माक्षिपतीति । द्विताया विचारणा, किमनेके ऋमोनेके जन्म 
निर्वेतियति, अथाउनेक कर्मैंक जन्म निर्वतयतीति ) 

न तावदेक कर्मेंकस्य जन्म्रन, कारण, कस्माद , अनादिकालप्रचि- 
तस्या5संख्येयस्थावशिष्टकमंण: साम्प्रतिकस्य च फलक्रमानियमादना- 
श्वासो छोकस्य प्रसक्त.,, स चानिष्ट इति । न चैक॑ फ्मोनेकस्थ जन्प्रनः 
कारणं, कस्माद्‌ , अनेकेपु कर्मस्वेकेकमेव कम्मोनेकस्य जन्मनः कारण- 
मिल्यवशिष्रत्म विपाककाछामाव. प्रसक्त,, सचाप्यनिष्ठ इति। न 
चानिक कमोनेकल्य जन्मन. कारणम्‌, कस्माद ; तदनेफ जन्म युगपन्न 
संभवरतीति क्रमेण वाच्यम्‌ । तथा च पू्वदोपालुसंग- । 

तस्माजन्मप्रापणान्तरे कतः पुण्यापुण्यकर्मोशयप्रचयो विचित्र" 
प्रधानोपसर्जनमावेनावस्थित: प्रापणामिव्यक्त एच प्रघट्टक्रेन मिल्त्वा 
“मरणं प्रसाध्य संमूच्छित एकमेव जन्म वरोति । तसु जन्म तैनेव 
कर्मणा रव्धायुष्क भवति, तस्मिन्नायुपि तेनेव कमणा भोग' सम्पद्मते । 

“-साधनपांठ, सूत्र ११ 


कम-विभाग श्ण्र, 
अथीत , अब हम इस वातकी आलोचना करते हैं. कि क्या एक 
"कर्म एक जन्मका कारण है अथवा एक क्मसे अनेक जन्म होते हैं ? 
दसरा अरन यह है कि क्‍या अनेक कर्मेसे अनेक जन्म होते 
अथवा अनेक कमे मिलकर एक जन्म पेढा करते है 


इनमसे पहला पक्ष अथोत्‌ एक कमे एक जन्मका कारण होता 
है ठीक नहीं है, क्योंकि अनादिकालस संचित और बरतमानकाल्के 
अपरिसंस्येय कमोशयम फलक्रम अव्यवस्थित होनेसे जनसाधारणको 
भोगवाढपर अत्यन्त अविश्वास हो जायगा, जो कि इए नहीं कहा जा 
सकता । दूसरा ओर एक कमेसे अनेक जन्मोकी उत्पत्ति भी नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि उन अपरिसंल्येय कर्मोमेसे एक एक कमसे ही 
जब अनेक जन्म होने छंगे, तो अवशिष्ट कमोके फल-भोगका अवसर 
ही कब आ संकेंगा । तीसरा पक्ष---अनेक कमोसे अनेक जन्म होते 
है--मी ठीक नहीं, क्योंकि उन अनेक जन्‍्मोंकी उत्पत्ति एक साथ ते 
है| नही सकती | इसलिए अनेक कर्मोस्े क्रमक अनेक जन्मोकी उत्प- 
त्तिका सिद्धान्त स्थिर करना होगा । ऐसी अवस्थाम फिर भी पूव्ोक्ति 
ढोपीसे छुटकारा नहीं हो सकता | 

इसलिए जन्मसे लेकर मरणपवन्त संचित किया हुआ, नाना 
प्रकारका पुण्यापृण्य-कमोशय, गोण ओर ग्रधानरूपसे विभक्त हुआ 
म॒त्युसे अभिव्यक्त होकर, मिलकर एक जन्मकी पंदा करता है | उस 
जन्मकी आयु ओर उस आयुका भोग सब उसी कमोशयके अनुतार 
नियत होता 

इस ग्रकार संचित कमीके जिस भागसे इस जन्मकी उत्पत्ति 

हुई है, अथीत्‌ उनमेंसे मिन कर्मोका फल-मोग आरम्भ हो गया है, 


हे प्रपश्ष-परिचय- 


उनको ग्रारूध कर्म कहंते है । इन ग्रारव्ध कर्मोके अतिरिक्त संचित 
कर्मोंका बहुत बड़ा भाग सुपुप्त अवस्थामे बैठा रहता है. । इसको ही 
संचित कर्म शब्दस कहा जाता है । जैसा कि हम पहले कह चुके 
हैं, दाशैनिक इृश्टिसि कर्मोका सबसे उपयोगी विभाग यही है। 
कर्मयोग और कमे-संन्यास 
कर्म-फुलासफुके बहुतसे अंश अभी ऐसे रह गये हैं जिनपर 
पौरल्य एवं पाश्चात्य दार्गनिक इृष्टिकोणसे प्रकाश डालनेका अवसर 
है, पर्तु उन सबपर आलोचना कर सकना इस समय हमारी शक्ति 
ओर पुस्तकके कलेवरके वाहरकी बात है | फिर भी इस परिच्छेदकों 
समाप्त करते हुए ज्ञान और कर्म, या कमैयोग और कर्म-संन्‍्यासके 
सिद्धान्तोपर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक अतीत होता है । ज्ञान 
और कर्मके सिद्धान्त भारतीय विचारक्षेत्रमे गरमागरम आलोचनाके 
विषय रहे हैं। न केवछ सैद्वान्तिक आलोचना हो बल्कि भात- 
वर्षके सामाजिक चरित्र-नि्मोणमें भी उन्होंने पयीक्त भाग लिया है । 
इन दोनो विचारोंके समर्पक दो मिन्न दरशेनोंके अनुयायी समझे जाते 
हैं. | कर्मकाण्ड मीमासाका पक्ष है और ज्ञानकाण्डके पोपणका भार 
' बेदान्त-दर्शञनने के रखा है | अन्य आत्तिक दर्जनोंकी भाँति मनुप्यके 
अन्तिम ध्येय मोक्षका अन्चेषण और उसकी ग्राहिके पथ-प्रदशनका 
यहन इन दोनों दशनोने भी किया है और उस पथप्रदर्शनके 
परिणाम रूपमें ही. ज्ञान-मार्ग और कर्म-मार्गका जन्म हुआ है। 
साधारण रूपसे यह कहा जा सकता है. कि मीमासापद्धतिके अनुसार 
| सानव-जीवनके ध्येयकी प्राप्ति एक मात्र यज्नयागादि श्रीत क्मेकि 
अलुष्टानसे है हों सकती है, तो वेढ्ान्त-ब्रिचारक एक मात्र ज्ञानकी 


कमेयोग और कमे-संन्यास श्द्टश 
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उसका साधन मानते है । मीमांसा ज्ञानी ओरसे परिल्कुक उदासीन 
है और वेदान्त कर्मकाण्डको मोक्ष-प्रात्तिका प्रतिबन्धक समझता है । 
भारतवर्षके माध्यमिक युग इन दोनों विचारामं घोर संघ होता 
रहा है । इतिहास इस बातका साक्षी है कि इन दोनों विचारोके कारण 
तत्कालिक भारतकी सामाजिक अवसत्थाकी कितनी भयानक क्षति 
उठानी पड़ी है। एक ओर मीमासाके कर्मकाण्डने धर्मके नाम- 
पर और वेदोकी आडमे पाशव-प्रवृत्तिका प्रचार किया, तो दूसरी 
ओर वेदान्तंके जगन्मिध्यात्ववादने भारतवर्षके शारीरिक ओर सामाजिक 
सामथध्येका विवाछा निकाह दिया | वह युग जिसे कि इतिहासके 
जब्दौम यात्रिक काठ कहा जा सकता है, भारतीय इतिहासका 
शायद सबसे अधिक गंदला-गरहिततम-अध्याय है | अगर उस 
युगंके विचारोंके अनुसार किसी आदशे नगरकी कल्पना हम करें, तो 
उस कल्पना मात्रसे हमारा पिर चक्कर खाने रुगता है | संक्षेपर्मं यह 
कहा जा सकता है कि उस समयका आदशे नगर हमारे आजंके 
गन्देसे गन्ठे बूचड्खानेसे भी अधिक गन्दा दे । वूचड्खानेम मास 
कटता है, उसके ढेरके ढेर रक्ख रहते हैं: परन्तु वहुत सफाईके साथ | 
यदि मनुप्य उसे देख न संके, तो उसके पाससे जिना किसी छल 
और ग्लानिके कमसे कम निश्चिन्त भावसे वह निकल जा सकता है। 
परन्तु इस आइशें नगरमे तो ब्रिना नाक ठबाये इधरसे उधर निकल 
सकना भी सपैथा असम्भव है | जगह जगहपर यश्ञकुण्डोते पतित्र 
सुगन्धिके स्थानपर होमे गये अधजले मास्की चिरोईप आ रही 
होगी | किसी गृहस्थके घर यदि अतिथि आ गया, तो किसी बेचारी 
निरफराव बछियाकी जावपर आ बनी । उसके टुकड़े टुकड़े करके 
बठलेईिम पकाये जा रहे होंगे और न जाने केसी असद्य दुर्गन्विसें 
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श्द्र प्रपश्च-परिचयं- 
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नगरका वायुमण्डल दूपित हो रहा होगा | इतपर आश्चर्य यह क्रि यह 
'सारा अत्याचार और अनाचार भारतीय घमके सर्वस्त भगवान्‌ बेदका 
सहारा लेकर किया जाता था। इसका आवश्यक परिणाम इसके पिवराय क्या 
हो सकता था कि प्रत्येक व्िचारशीछ व्याक्ति ऐसी बेतुकी वाताफा विधान 
'करनेवाछे वेदाऊ़ी दूरसे नमस्कार कर ले * हम ठेखते हैं कि वल्तुतः 
हुआ भी ऐसा ही है । मद्दात्मा बुद्ध पक्के आाष्तिक कुछम उत्पन्न हुए 
थे; परन्तु उन धर्मीचायोके इस प्रकारके घुणित, हिंसामय और अना- 
चारमय अनुष्टानोने ही उनके हृदयम वह क्रान्ति मचा दी, जिसने 
कुमार पिद्धार्थकी महात्मा बुद्धके रूपमे परिवर्तित कर दिया । एक 
और मीमाताके करमंकाण्डने चरमसीमापर पहुँचकर गीताके--- 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत | 
अभ्युत्यानमधमस्य तदात्मानं रुजाम्यहम्‌ ॥ 
के अनुसार महात्मा बुद्धको जन्म दिया, तो दूसरी ओर जैसे कि 
हम चार्बोक ढशैनके ग्रकरणंम लिख चुके हैँ वेदान्तके विचारोने अपनी 
चरम सीमापर पहुँचकर महात्मा चावोकका पेदा किया | इन दोनों 
युग-विधाताओंके जन्मसे पहलेकी स्थिति भारतीय हित-कामनाकी 
इप्टिसि अमीष्ट नहीं। कही जा सकती । 
दार्शनिक विचारोंके इस संघषने भारतीय मनोवृत्तिमं करमयोग 
और कम-संन्यासकी विपरीत भावनाओंको बिकसित किया। कर्म-संन्यास 
उन्नतिका नहीं पतनका कारण है, जीवनका नहीं निर्जवताका चिह 
है। फिर कर्म-संन्यास सम्भव भी तो नहीं है । कमे-संन्यासके 
विचार्सेकी बहुत आलोचना की गई है। गीतामे योगिराज कष्णंन 
अनेक स्थलपर उसकी कमजोरियों दिखाकर उसको हैय भ्रतिपादित 


किया है | ६6 


कमेयोग और कर्म-संन्यास श्द३ 
जीवात्माकी जिस कतृत्व-शक्तिका उछेख हम पहले कर चुके हैं, 
उसका सूक्ष्मतर विश्लेषण यदि करें, ते परिणाम रूपसे तीन प्रकार 
क्रियाशक्तिकी उपलब्धि होगी, चिन्तन 277एयंग्र8, इच्छा शैंगीए8 
और चेथ्ा 0००४ । इसीको सूत्रकारंके शब्दों ज्ञानशक्ति, इच्छा- 
शक्ति और ग्रयत्नशक्तिके नामंसे कह सकते हैं | मनुप्यंक भीतर इन 
तीनोमेंसे कोई न कोई क्रिया प्रतिक्षण व्यक्त रूपमें होती रहती है । इन 
तीनो क्रियाआकी अभिव्यक्तिके क्षेत्र मित्र है । हमारी स्थूछ चेष्टाओंकी 
अभिव्याक्रि इस अन्नमय कोष या स्थूछ देह औ7श8०४] 9009 में 
होती है । ज्ञानशक्तिके प्रकाशका क्षेत्र मनोमय कोष रर्ध०गाॉंछ 9009 
है और इच्छाशाफिकी अभिव्यक्ति प्राणणय कोष “#एथ ७00» मे 
होती है । साधारण तौरसे जिस समय हमारा स्थूछ शरीर निश्चे् 
होता है, उस समय भी मनोमय और प्राणमय कोषाम स्पन्दन जारी 
रहता है | अथोत्‌ मानव-जीवनका कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमे उसे 
सर्वथा निष्किय समझा जा सके। इसी लिए भगवानने गीतामे कहा है--- 
नहि कश्वित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकूत्‌ । 
कार्यते हावश:ः कम सबेः प्रकतिजेगुणे॥  --३।५ 
अथीत्‌ संसारम कोई व्यक्ति क्षण भरके लिए भी निष्किय नहीं हो 
सकता:। प्राकृतिक ग्रण हठात्‌ उस किसी न किसी कार्यम व्यस्त 
रखते हैं । आगे अठारहंवे अध्यायमं चल कर फिर इसी बातको 
दोहराया है--- 
नदि देहम्ता शकक्‍य॑ त्यकठुं कमोण्यशेषतः । 
क्योकि--- 
शरीरयात्राउपि च ते न प्रसिद्येत्‌ हमकमेणः । 
यदि मनुष्य सबेथा निष्किय हो जाय, तो उसकी शरीस्यात्राका 
निवोह भी असम्मव है।इस लिए इृढ़ताके साथ यह कहा जा 


श्द्ड प्रपश्च-परिचय- 


सकता है. कि कर्म-संन्यास दुष्कर ही नहीं सर्वथा असम्भव है। 
जीवनम नही बल्कि मृत्युके वाद ही उसकी सिद्धि हो सकती है । 
जो छोग बाह्य चेष्टाओंका विरोध दिखाकर विषयोंका मानतिक 
चिन्तन करते हैं वे ढोंगी होते हैं | गीताने ऐसे लोगोंके लिए ही तो 
लिखा है कि--- 

कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 

इन्द्रियाथोन्‌ विमृद्ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ 

->गीता ३॥६ 
हों, कमे-संन्यास या कम-निद्वत्तिका एक मागे भारतीय विचारकेंने 

धताया है और वह कर्म-परित्याग नहीं बल्कि फल-परित्याग है । यदि 
क्तो अपने हृदयसे करमंफलकी वासनाको निकाल, नितान्त निष्काम 
भावसे कमे करे, तो वह सक्रिय पुरुष भी बस्तुतः निष्किय कहा जायगा| 
उसके इस ग्रकारंके कर्मका चाहे कुछ भी परिणाम हो, उससे कत्ताका 
खुख या दुःख न होगा। सुख और दु ख कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, 
वह हमारी मानसिक कल्पनाका परिणाम है | एक गरीब आदमी जिस 
परित्थितिकी सुखमय पाता है, वही परिस्थिति दूसरे सम्पन्न पुरुषको 
नरकतुल्य प्रतीत होती हे | परिस्थिति-साम्यमं भी यह अनुभूति- 
वैषम्य मनोवृत्तिकी मिन्नतांसे उत्पन हुआ है | साधारणतः इच्छाके 
विघातका नाम दुःख और इच्छाकी पूर्तिका नाम सुख कहा जा सकता 
है। परन्तु जिसके हृठयम फलके प्रति किसी प्रकारकी कामना हीं 
नही है, उसके लिए खुख या दुःखकी सत्ता भी कहाँसे होगी ! सी 
लिए सासारिक सा सामने कर्तव्यका है क220 कल 

रे श्रष्ठ ओर उपयुक्त कर्मोका अनुष्ठान करते हुए भी अपने 
कार्य निष्काम भावना बनाये रखना, यही सच्ची कर्मीनिद्ृत्ति है, उसीमे 


कर्मयोग और कर्म-संन्यास श्च्ण 
व्यक्ति और समष्टिका कल्याण है। गीताम कर्म-संन्यासका यही स्वरूप 
अतिपादित किया है--- 
यस्य सर्वे समारम्भा. कामसंकस्पवर्जिता: 
ज्ञानाभिदग्धक्माण तमाहुः पंडितं बुधा: ॥ 
त्यक्त्वा क्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराभय, । 
कर्मण्यमिप्रवृत्तो5पि नेव फकिंचित्‌ करोति सः ॥| 
गीता ४७।१५९--२ ० 
जिसके सारे कार्य फल-कामनासे विहीन होते है, चह अपनी ज्ञाना- 
मिंके द्वारा क्मोक्े प्रभावको भत्म कर डालता है| उसीको विद्यान्‌ छोग 
< पण्डित ? कहते है । 
सदा सन्तुष्ट ओर निष्काम पुरुष फछ-बासनाको परित्याग कर कमे 
करते हुए भी कुछ नहीं करता | 
परन्तु कोरा कमे-परित्याग उस साधकके लिए तो हानिकर होता ही 
है; परन्तु उससे भी बढ़कर देश ओर जातिके लिए धातक प्िद्ध 
होता है. | संसारके साधारण पुरुष, महात्माओंके चरित्रको 
आदर्श मानतें हैं ओर उसका अनुकरण करनेका यत्न करते हैं। 
यदि वह महापुरुष इस घातक मार्गका अवरुम्बन करते है, तो उनके 
भक्त तो न जाने कहों जा पहुँचेंगे | भारतके पिछले इतिहासंम हम 
इसके घातक परिणामका अनुभव भी भौँति कर चुके है। इसके 
अतिरिक्त कृष्णने गीतामे लिखा है--- 
न में पाथांस्ति कतेव्य त्रिष्ु छोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतत एव च कर्मणि ॥ 
यदि हाह न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 
मम वत्मालुवर्तन्ते मनुष्या: पाये सबेशः ॥ 


र्ष्द प्रपश्च-परित्य- 


उत्सीदेयुरिमे लोका न हुयी कर्म चेद्हम्‌ । 
संकरस्य च करता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ 
“गीता ३३२२, २३, २४ 
है पार्य ( देखो कि ) त्रिमुवनमें न तो मेरा कुछ भी करीब्य 
( शेष ) रहा है और न कोई अग्राप्त वस्तु श्राप्त करनेकी रह गई 
है, फ़िर भी मैं कम करता ही हैं । क्योंकि यदि में आल्स्य त्याग- 
कर कममे न बर्तेगा, तो हे पार्थ, सासारिक मनुष्य सब प्रकार मेरा 
ही अनुकरण करेंगे | जो में क्म-मार्गसे विरत हो जाऊँ, तो मेरा 
अनुकरण करनेवाले सब लोग नष्ट हो जायें । 
एक बात और है । आध्यात्मिक यु्म छोगौका विचार था कि 
ज्ञान और कर्म दो ऐसी विरुद्ध वस्तुएँ है, जिनका सहचार सम्भव ही 
नहीं । इसी श्रान्त धारणाके कारण ज्ञान-काण्डियोने कर्मकी और कम- 
काण्डियोने ज्ञानकी अत्यन्त उपेक्षा की | परन्तु वस्तुत बात ऐसी 
नहीं' है । ज्ञान और कम दोनों साथ रह सकते हैं. और उनके साथ 
रहनेमे ही संसारका कल्याण है | भगवान्‌ वेदने कहा है--- 
अन्ध॑ तसः प्रविशान्ति येडविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता: 
“+--चयज्ु ० 9 अ० छ0०0 
, जो छोग केवल आविधा-केवल कमकाण्ड-में रत हैं, वह अज्ञानी 
हैं, परन्तु जो छोग कर्म-काण्डकी उपेक्षा कर केवल ज्ञान-काण्डमे संल्क 
हैं. और अपनेको विद्वान समझते है वह उनसे भी आपैक अज्ञानी हैं। 
ज्ञान और कर्मकापूर्ण, सामंजत्य ही मानव-समाजकी उन्नतिका मूल है--- 
वियां चाविद्यां च यत्तद्वेदोमर्य स € 
अवियया मृत्यु तीत्वा विद्याउसतमश्चुते ॥ 


बारहवों परिच्छेद 
पुनजेन्म 
पुनजेन्मकी दाशेनिक युक्ति | 

गत परिच्छेदम हम देख डुके हैं कि विश्-वेषम्यके उपपादनके 
लिए कमवाद, भोगवाद और उनके साथ ही पुन्जन्म सिद्धान्तकी 
आवश्यकता है | बाइविल और कुरानने कर्मवादको स्वीकार करते हुए 
भी पुनजन्म सिद्धान्तकी सवेथा अवंहेलना की, इसीलिए उनका विश्व- 
दैषम्यका उपपादन भी उपहासयोग्य हुआ है। कमेबाद, नित्यात्म- 
वाद और पुनजैन्मके सिद्धान्त परस्पर संपिक्ष हैं। उनमेंसे किसीकी 
भी स्थिति अपने सहयोगयेंसे प्रथक्‌ होकर उतने छुन्दर और आक- 
षैक रूपमें नहीं रह सकती । इसी लिए हम देखते हैं कि भारतीय 
सिद्धान्त अत्यन्त अधिक बहुमतसे इन तीनो सिद्धान्तोंका समर्थन 
किया गया है। भारतके बाहर भी अनेक धर्माम इस प्रकारके 
विचारोंको स्थान मिला है | जिन भारतीय दाशेनिकोने नित्य आत्माकी 
सत्ता स्वीकार की है, उन्होंने पुनजेन्मके विषयंम विशेष आलोचना कर- 
नेकी भी आवश्यकता नहीं समझी । क्योंकि पुनजेन्म निद्मात्मबादका 
स्व॒तःसिद्ध॒ परिणाम है। मुत्युके बाद जीवात्माकों सदाके लिए स्तर 
या नरकम डाछ देना उस आत्माके साथ और अपनी बुद्धिंक साथ 
भी अन्याय करना है । उससे न नित्य आत्मा माननेका ग्रयोजन सिद्ध 
होता है, न कर्मवादका और न विश्-वैषम्यका उपपादन ही होता है। 


7८ प्रपश्च-परिचय- 
न्याय-दर्शनने प्रेत्ममाव या पुनजेन्मकी पिह्ठिम केवल एक सत्र 
लिखा है--- | 
आत्मा निल्नचे प्रेवमभावासिद्िः । 
“-9-१-६० 

सूत्रका आशय यह है कि नित्य आत्माक़ी मान छेनेके वाढ प्रेलन- 
भाव या पुनजन्म तो एक ख्तःसिद्ध बात है, उसके पिद्ध करनेके 
लिए विशेष युक्ति-प्रयुक्तियोंकी आवश्यकता नहीं। हाँ, आत्म-निद्यतवके 
साधनम कई सूत्र इस प्रकारके पाये जाते हैं, जिनसे पुनजेन्मके विपय- 
पर कुछ प्रकाश पड़ता है। उनमेंते तीन सूत्र मुल्य कहे जा 
सकते हैं--. 

पूवो भ्यस्तस्मृत्यजुवन्धात्‌ जातस्थ दर्पमयशोकसम्पतिपत्ते: । 

प्रेद्याभ्यासक्ृतात्‌ सनन्‍्यामिलाषात्‌ । 


चीवरागजन्मादशनात ! 
>>सू० १९, २१, २५। 


सूत्र अठग अछग है, उनके भीतरकी युक्तियों भी मिन्न मिश्र 
ग्रतात होती हैं; परन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो वह सत्र युक्तियँ। 
एक ही श्रेणीकी हैं । नवजात शिशुकी अनेक चेष्टाएँ ऐसी होती हैं 
जिनको सुसंगत बतानेके लिए पूर्व संस्कोररेका प्रयोजन हें । 
उदादहरणके दिए, वालक किसी वलुकों देखकर प्रसन्न 
होता है, किसीको देखकर उसे दुःख होता है और किन्ही 
वत्तुआँसे उसके हृठयम भयका संचार दोता है। हपे, शोक और 
भयका सम्बन्ध किसी पृ्रेनुभतिके साथ विशेष रूपसे रहता है 
अथीद्‌ जिस बस्तुके सम्पकैत तुम कभी खुखका अनुभव कर डुड 


पुनर्जेन्मकी वाशनिक युक्ति १६५, 


हो, उसको देखकर हृ्॒ष होता है | जिसके कारण कभी कभी दुःख 
उठाना पड़ा है, उसे देखकर भथ उत्पन होता है | इसी प्रकार 
शोककी उत्पत्ति भी पूर्वानुभवकी अपेक्षा रखती है | नवजात वालककी 
हे, शोक ओर भयप्रदरशक चेण्ठाओर्म भी इसी प्रकारकी पूवीनुभूतिकी 
आवश्यकता है | नवजात शिश्ुकी यह पृवानुभूति उसके पृवेजन्मके 
संस्कारोंके अतिरिक्त और कया हो सकती है १ फछत. विवश होकर 
उसके पूवे जन्मकी कल्पनापर विश्वास करना पड़ता है । यही पहले 
सूत्रका आशय है। ( जातस्य ) नवजात शिश्षुका ( पूर्वाभ्यस्त- 
स्तृत्यनुबन्धात्‌ ) पूर्वेजन्मकी अनुभूतियोकी स्मृतिसे ( हपशोकभय- 
सम्प्रतिपत्ते- ) हपे शोक ओर मयकी प्रतीति होनेसे जन्मान्तरकी 
कल्पना करना आउवध्यक होता है 

ऊपरके सूत्र हप, शोक और भयके जिन पूर्व-संस्कारोकी चचो 
की गई है, उनके यदि और मोटे एवं स्पष्ट रूपमे समझना है तो 
नवजात शिक्षुका स्तन-पानकी चेष्टाको उदाहरणके हिए ढिया जा 
सकता है । यह चेष्टा भी पूवे जन्मके अभ्यासके ऊपर ही निर्भर है। 
( प्रेत्य ) मृत्युके वाढ पुनजेन्म होनेपर नवजात शिश्षुम,( अभ्यास- 
कृतात्‌ ) पूर्वजन्मम किय हुए अभ्यासके कारण ( स्तन्यामिछाषात्‌ ) 
मातृ-स्तनोसे दुग्ब-पानकी इच्छा होती है। यह भी जन्मान्तरका सम- 
पैक एक भ्रवरल प्रमाण है । दूसरे सूत्रका यही आशय है | 

तीसरे सूत्रकी युक्ति भी उसी श्रेणीकी है जिसका कि उल्लेख पिछले 
दो सूत्रामं किया जा चुका हे । फिर भी उसे अधिक स्पष्ट रूपमे 
-समझनेके लिए उसके वात्त्यायन-भाष्यका उद्धृत करना उपयुक्त होगा। 
भाष्यकारने लिखा है-- 


जा 


१७० अपक्ष-पारिचय-- 


सरागो जायत इत्यथांदापय्रते । अये जायमानो रागाजुषड़ों 
जायते । रागस्थ पूर्णोनुभूतताविषयानुचिन्तन॑ योनि: । पूबोनुभवश्र 
विषयाणासन्यस्मिन्‌ जन्मनि शरीरमन्तरेण नोपपथते | खोड्यमात्मा 
पूर्वशरीरानुभूतान्‌ विषयानलुस्मरन्‌ तेषु तेषु रज्यते । 

वीतरागका जन्म नहीं होता, यह सूत्रका शब्दाथे है | इससे यह 
भाव निकलता है कि सराग पुरुषका जन्म होता है | इस रागका 
कारण पूर्वानुभूत विषयकी स्मृति ही है | यह पूवीजुभव जन्मान्तरमें 
शरिरकी कल्पनाके बिना बन ही नहीं सकता । इससे पिद्ध होता है 
कि जीवात्मा पूर्व शरीरद्वारा जिन विषयोका अनुभव कर जुका है, 
जन्मान्तरम उन्हींके स्मरणसे उनमें अजुरक्त होता है। 

यह और इसी प्रकारकी कुछ अन्य दाशीमिक युक्तियों पुनजन्मके- 
पोषणम दी जा सकती हैं । यह एक शअणी है । इसी सम्बन्धर्म 
दूसरी श्रेणीकी युक्तियों वह हैं जिनका आधार विश्व-मैषम्य है | हम 
उनके आशयको पहले ही लिख चुके हैं | कर्मदाद और पुन्जन्मंके 
माने त्रिना विश्व-वैषम्पका उपपादन हे ही नहीं सकता । वेदान्त 
सूत्रेके शाड्रर-भाष्यंमर-- 

वैषम्यनैर्दण्येन सापेक्ष॒त्वाचथाहि दर्शयाति ! 
--चैं० अ० २, सू० ३४ 

सूत्रपर इस सम्बन्ध बहुत कुछ छिखा गया है; परल्तु हम उस 
सबकी यहाँ उद्धृत कर विषयकी जटिल बनानेका यत्न न करेंगे | 
फिर भी इतना अवश्य है कि पुनजेन्मके पोषणंम जो युक्तियों अस्तुत 
की जाती हैं, वह मात्य हैं और भारतके बडे बढ़े दाशनिक 
म्तिष्कोंने उनके आंगे छिर झुकाया है । 


जनन्‍्मान्तर-स्पति १७२ 


जन्मान्तर-स्मृति 


पुन्जन्म सिद्धान्तके विरोधियोंकी ओरसे इस सम्बन्धर्म सबसे बड़ा: 
आल्लेप यह किया जाता है कि यदि वस्तुतः जीवात्मा या पुनर्जन्म होता है, 
तो हमें अपने पूवे जन्मका स्मरण क्यो नहीं होता ? जैसे रातकी सेने 
वाद ग्रात. उठनेपर कलका सारा वुत्तान्त याद आ जाता है, उसी प्रकार 
मृत्युरूप रात होनेंके बाद हमें पूव जन्मकी बातें क्या याद नहीं रहती १ 
यह ग्रश्न ऐसा है, जो कमी कभी पुनर्जन्मपर विश्वास रखनेवांले छोगेंकि 
चित्तको भी अप्थिर कर देता है। परन्तु वस्तुतः यह प्रश्न हमारे 
धोखा देनेके लिए एक कल्पना मात्र है | इसमें साराश कुछ विशेष 
नहीं है । इसे समझनेके लिए हमें स्मरण-प्रक्रियका थोढ़ा मनन 
करना होगा । साधारणत्तः सभी दरैनकारोने सूक्ष्म संस्कारोंको- 
स्टृतिका जनक माना है । यह संस्कार हमारी अनुभूतियोंके सूक्ष्म 
रूप हैं, जो अनुभूतिंके नाश हो जानेके वाद बने रहते हैं । इनमें 
अनुभूतिकी सी व्यक्तता न रहनेपर भी उसकी अव्यक्त स्थिति बनी 
रहती है. । अवसर पड़ने ओर उद्वोधक सामग्रीके उपस्थित होनेपर 
इन्हीं संस्कारोंसे स्ट्ृतिकी उत्पत्ति हो जाती है । स्टृतिका बैशब 
और अस्फुटता बहुधा संस्काररोकी अ्वछता और क्षीणतापर निर्भर 
रहती है । संस्कार जितने ही प्रवक होते हैं स्मुति उतनी ही अधिक- 
विशद होती है । इसके विपरीत जहाँ संस्कार जितने ही अधिक 
दुर्बेठ होते हैं, वहों स्मृति भी उतनी आधिक क्षीण होती है | जिस 
अनुभूतिके समय हृदयपर विशेष प्रभाव पड़ता है, उसके संस्कार 
भी प्रवल बनते हैं ओर उनकी स्मृति भी बहुत दिन तक बनी 

रहती है । परन्तु नेत्यिक साधारण अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं: जिनका 


थे 
शी 


श्ज्ु प्रपश्च-परिचय- 


न 


हमारे है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता | उनके संस्कार बनते ते 
अवश्य हैं; परन्तु वह इतने क्षीण होते हैं कि दो चार दिनके भीतर 
ही उनमें स्मृति-जननके सामर्थ्यका अभाव सा हो जाता है । अब 
संस्कारोर्म भी स्मृति-जननका सामथ्ये सदा बना रहता है, यह कह 
सकना कठिन है | जीवनके अन्त तक आते आते बाल्यावस्था, किशो- 
रावस्था या श्रीढावस्थाके कितने संस्कार ऐसे रह जांते है जिनसे स्मृति 
पैदा होती है £--थोड़े--बहुत थोड़े । वुद्धावस्थाम मनुष्यकी अपने 
आरम्मिक जीवनकी दो चार घटनाएँ ही याद रह जाती हैं| अपने 
जीवनके उन्हीं प्रारम्भिक दिनोमें हमने स्कूल-कालेजों और पाठ- 
आलाओँमे जिन विषयोंको घोटा है--प्रवक प्रयत्न कर जिनके संस्का- 
रैकी स्थायी रूप देनेका यत्न किया है, उनमेंसे दो एकको छोड़ 
कर जिनका परवर्ती जीवन काम पड़ता रहा हैं. और सब तो 
आयः ऐसे भूछ जाते है कि प्रयत्न करने पर भी उनकी स्मृति नहीं 
होती | फलतः इस जीवनमे ही हमें ताजी घटनाओंकी छोड़ कर 
बहुत कमकी स्मृति रह जाती है, तब जन्मान्तरमे उनकी स्मृति हो 
सकेगी, यह आशा दुराशामात्र है | फिर मृत्युके बादसे दूसरा जन्म 
होने पर्बन्‍्त कितने दिन तक किस परिस्थितिम जीवात्मा रहता है, 
यह कह सकना भी कठिन है | गर्भम आनेके पहले ओर पीछे भी 
जिन प्रित्थितियोम वह रहता है, वे विगत संस्कारोको श्रीणतर 
ही बनाती होंगी | इस लिए जन्मान्तरम उनसे स्मृतिकी उत्पत्ति न 
होना ही स्वाभाविक है । हाँ, जीवनरक्षातिषयक उसके संस्कार 
स्वतः भी प्रवछ होते हैं और गभीवस्था एवं उससे पहले भी सम्म- 
अत: उन्हें उत्तेजन मिलता रहता है, इसी लिए नवजात शिक्ष साव- 


ज़न्मान्तर-स्वति श्ज्३्‌ 


धान होनेके साथ ही माताके स्तन-पानम अचुत्त हो जाता है | यह 
उसके पूर्वजन्मके प्रवल्ततम संस्‍्कारीका प्रभाव है। कभी कमी 
अपवाद रूपमे किसी वालककी अन्य प्रकास्की पृवेेजन्मकी स्पृतियोके 
समाचार भी पढ़ुनेंमे आये है | उन्हें हम असम्भव ते नहीं समझते, 
फिर भी उन्हें साधारण नियम न कह कर अपवाद कहना ही ठीक 
होगा । परन्तु यह भी संस्कारोकी प्रचछतासे ही पेदा होते हैं । 


एक ओर बात है | हम पहले कह चुके हैं कि संस्कार अनुभ- 
तियोके सूक्ष्म रूप हैं। उनमें अनुभृतियोकी सी स्थूलता नहीं होती, 
फिर भी उनकी अव्यक्त स्थिति अवश्य रहती है । एक मोटे उदाहर- 
णंस इसकी स्थिति कुछ साफ हो सकेगी । एक मनुप्यंके पास ६४ 
वैसे है | इन पैसोंकी वजाय वह एक रुपया रख छेता है। इस रुपयेंमे 
६४ पैसौकी स्थरूता नहीं है; परन्तु फिर भी हम यह नहीं कह 
सकेते कि वह ६४ पेसे नहीं है । आवश्यकता होनेपर यही रुपया 
६9० पेसाका काम दे सकेगा। इसी अ्रकारंके १० रुपयाका सूक्ष्म 
रूप १०) का एक नोट और इसी प्रकारके १० नोटौका सूक्ष्म रूप 
१००) का एक नोट है । इस १००) के नोटमें भी वह ६४ पैसे 
उपत्यित है, परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म रूपमे । इस स्थितिंम ६० पेसे 
इतने सूक्ष्म रूपमें पहुँच गये हैं कि साधारण स्थितिंम उनका कोई उप- 
योग ही नहीं हो सकता । उदाहरणके लिए १००) का नोठ ढेकर 
हम एक कुँजड़ेंके यहाँसे एक पेसेका कदूदू मोल लेना चाहें, तो यह 
नोट हंमे काम नहीं देगा | यथ्यपि यह ठीक है कि उसमे इस प्रका- 
सके ६४१०० पैसे मोजूद हैं; परन्तु हमारे लिए ते वह सब निरथेक 
हैं। यह सब इतने सूक्ष्म रूपमें है कि कुँजडे जैसी उद्गो-- 


१७2 अपज्च-पारचय 


धक सामग्री पाकर उनपर कोई प्रभाव नहीं होता | हा, 
यदि थोड़ासा प्रयलकर किसी सराफ्के यहाँ उस नोटठकों भुना- 
“कर रुपयो और पैसेंके रूपमें कुछ स्थूछ बना ले, तो क्ँजड़ेश्े यह 
भी उनका उपयोग हो सकता है । ठीक यही स्थिति संस्कारोकी है। 
हम कह चुके हैं कि जीवनके अन्त तक पहुँचंते पहुँचते वाल्यावस्या 
और किशोरावस्थाके संस्कार अत्यन्त सूक्ष्म हो जाते हैं, यत्न करनेपर 
भी उनसे स्मृतिरूप फलकी उत्पत्ति नहीं होती | यह बही स्थिति है 
जे कि १००) के नोटके रुपमें पेसेकी । परन्तु जिस कार थोड़ाता 
यत्नकर उस नोटके रूपया पेसौका रूप दिया जा सकता है, उसी 
प्रकार उन सूक्ष्म संस्कारोंकों भी उद्बुद्ध किया जा सकता है; परत 
उसके लिए थोड़ेसे प्रयत्नकी आवश्यकता है | योगमागैका अवलम्बन 
करनेवाले योगी इस वातंम सिद्ध हो जांत हैं. । जिस अ्रकार १००) 
के नोटको स्थूछ रूप देकर साधारण स्थिति उसके एक एक पैसेका 
उपयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार योगसाधनद्वारा संस्कार्रेको 
उद्बुद्ध करके इस जन्म और पूर्व जन्‍्मकी साधारणतम घटनाओंका पुन 
प्र्यक्ष या स्मरण किया जा सकता है। परन्तु यह स्थिति-यह 
शक्ति-सर्व साधारणको नहीं, योगियोको ही प्राप्त द्ोती है । श्यी 
/डिए योगिराज कृष्णने अर्जुनसे कहा है-- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यद् वेद सवाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ 
+-गीता अ० 9, छो० ५ 
हे अजुन, हमोरे और तुम्हारे और अनेक जन्म द्वो चुके है । 

(यह भेद है कि ) में उन सब्रकी जानता हूँ, परन्तु तुम उसे 


नहीं जानते | 


एक पाद्यात्य कल्पना श्ज५ 


7 अयब> कट #«. ऑटअल35 बलके + ४ौी बिशअओ >> 


ऊपरकी पंक्तियोसे हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि साधारणत 
जब हमें इस जीवनकी बहुतसी घटनाओंका स्मरण इस जन्ममे ही 
नहीं होता, तो जन्मान्तरमं उनका स्मरण न होना ही सवैथा स्वाभा- 
विक है । इस स्मृतिके न होनेका कारण संस्कारोकी क्षीणता या अत्यन्त 
सूक्ष्मता होती है । जीवन जेसे संस्कारोके समान जो संस्कार अत्यन्त 
प्रबल होते हैं, वह जन्मान्तरम भी अपना प्रभाव दिखाते हैं और उन्हींके 
कारण पूवीम्यस्त स्तन-पानकी ओर नवजात शिशुकी ग्रवृत्ति होती 
है । योगी छोग सूक्ष्म संस्कारोंको अभ्यासद्वारा उद्द्ध कर सकते 
४ और उसके द्वारा जन्मान्तरकी घटनाओंका अनुभव कर सकते हैं | 
फलतः पुनजन्म-पिद्धान्तके विरोधियोंकी ओरंस उठाये हुए जन्मान्तरकी 
स्मृति न होनेवाले आक्षेपमं कुछ सार नदी हैं, उससे पुनजेन्मके 
सिद्धान्तको किसी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँचती | पुनजेन्म-सिद्धान्त 
एक योक्तिक सिद्धान्त है और दाशनिक तथ्य है | 

एक पाथात्य कल्पना 

पाश्चात्य विद्वानोंकी अन्वेषणशैल्ली वेसे ही कुछ विचित्र सी होती 
है और भारतवर्षके सम्बन्धम उस विचित्रतांम बहुत कुछ विशेषता आ 
जाती है | न जाने कहाँ कहाँकी ओर किस किस प्रकारकी सारहीन 
असंगत कल्पनाएँ वह नवीन परिशोधके रूपमे गोरवके साथ प्रका- 
शित करते हैं । भारतीय साहित्यके सम्बन्धकी उनकी इस ग्रकारकी 
परिशोधामसे अधिकांश उनके मस्तिष्ककी उपज और कोरी कल्पना 
मात्र होती हैं। पुनजन्मके प्रकृत सिद्धान्तके सम्बन्ध भी किसी 
समय एक फ्रासीसी विद्यानने इसी प्रकारकी एक नवीन परिशोध की 
थी। परिशोधक महोदयका नाम शायद वाल्टेयर ( रेण(&7७ ) 


रै७६ प्रफ्च-परिचय- 


ध्ल 


था। उनका कहना था कि जल्वायुकी दृष्टिसि भारतवर्ष उप्ण 
देश है । ऐसे देशम मास-सक्षण ख्वास्थ्यके लिए हानिकर होता है | 
इस लिए भारतव्षम मास-निषेधका सिद्धान्त प्रारम्भिक रूपमे वैधक 
शासत्रका सिद्धान्त था | पीछे वह एक धार्मिक सिद्धान्त समझा जानि 
छगा। धर्मशालमे इस पिद्धान्तके प्रवेशका परिणाम यह निकला कि 
मास-भक्षणके साथ ही उसकी आप्तिका साधन-पञ्ुवध--भी अधम 
ओर निषिद्ध समझा जाने छगा । मनुष्य और पश्ष दोनो ही अवव्य 
ठहराये गये | इस प्रकार उनके बीच एक ग्रकारकी समानता उत्पन्न 
हुई जिसने इस धारणाकों जन्म दिया कि मनुष्यका आत्मा पशुमे 
और पशुओआका आत्मा मनुष्यों आ जा सकता है | इसी धारणाके 
आधारपर भारतवर्षम पुनजन्म सिद्धान्तकी स्थापना हुई । 

वल्टेययकी यह“ परिशोध ! जिस समय उसके मस्तिप्कसे 
निकली होगी, उस समय उसका स्वागत भी “ नवीन परिशोध ? के 
रूपमें ही हुआ होगा, इसमें सन्देद्द नहीं, परन्तु आज पश्चिममें भी 
उसका आदर नहीं है. और हम तो उसे किसी भी अवस्था नवीन 
परिशोध कहनेकी तैयार न होते । हमारी दृष्टिम तो वह एक सवेथा 
निराधार, सारहीन कल्पना है। पुनजन्मका पिद्ठान्त त्तो एक दाश- 
निक सिद्धान्त है | ग्िश्व-वैषम्यके उपपादनके लिए उसकी आवश्य- 
कता हैं । नित्यात्मवाद, कमवाद और पुनजेन्म परस्पर सापेक्ष 
सिद्धान्त हैं । एकके बिना दूसरेका सौन्दर्य क्षीण हो जाता है। वह 
तीनो ही सुदूर अतीतसे इसी प्रकार चले जा रहे है। पुनजन्मका 
सम्बन्ध मास-मक्षणसे नहीं है, बह तो नित्यात्मबाद और कर्मवादका 


अनिवाय परिणाम है । 


न 


पुनरजन्मकी उपयोगिता १७७ 
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पुनजन्मकी उपयोगिता 


पुनजन्म-पद्धान्त भी अपने सहयेगी नित्यात्मवाद ओर कमे- 
वादकी मोति केवल दाशनिक क्षेत्रम ही सीमित नहीं रहा है; 
बल्कि समाजकी रचना और व्यक्तियौंके चरित्रपप उसका यथेए 
प्रभाव पड़ा है| उसेने सामाजिक मनोबृत्तिको आश्ावादी बनाया है 
और बैयक्तिक चरित्रको ऊँचा-बहुत ऊँचा---उठाया है। भारतीयौकी 
धर्मभीरृता उनके पुनजेन्म-सिद्धान्तका परिणाम है, उनकी 
वीरतापर इसीकी छाप है । इस सिद्धान्तने उनके हृदयसे ग्राणोंका 
मोह, वन्धुजनौकी ममता और सासारिक वैमवकी आस्थाको मिंठ 
डाला है | आवश्यकत पड़नेपर वह सासारिक वैभवको छात मार 
सकते हैं । प्रियसे प्रिय बन्धुजनोंको अपरिकम्पित भावसे त्याग सकते 
हैं और उस सबसे बढ़कर अपने ग्राणौंकी अत्यन्त निर्मेयः भावसे 
अत्यन्त तुच्छ वस्तुकी भाँति त्याग सकते हैं | मृत्यु उनकी इृष्टिम ऐसे 
ही है जैसे हम अपने किसी फटे कपंडेको उतारकर फेंक देते हैं । 
इसी लिए उनका आत्मा किसी भी समय काममे आये हुए इस पुराने 
कपड़े-शरीर-के उतारकर फेक देनेम संकोच नहीं करता । भगवान्‌ 
क्रृण्णन गीतामे कहा है---- 


वासांसि जीणोनि यथा चिद्दाय नवानि गृह्माति नरो5पराणि ॥ 

तथा शरीणाणि विहायय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ४ 

जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वर्लोंकी छोड़कर नये वल्र गहण 
करता है, उसी प्रकारदेही अथात्‌ शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शशिर- 


को त्यागकर दूसेरे नये शरीरको धारण करता है| 
प्र० १३ 


१७८ प्रपश्चन-परिचय- 


सीधे #र्नचधिला रे न्थमण मन 


इस भावनाका मनुप्यके चरित्र-निमोणपर बहुत ऊँचा प्रभाव 
पड़ता है | भारतवर्षका अध्यात्मवाद, भारतवपका कर्मबाद और मारत- 
वर्षका पुनर्जन्‍्म उसके गोरवकी वस्तुएँ है | जो देश और जाति इन 
सिद्धान्तोंके रहस्यको भी भाँति समझती है, वह चिरकालतक पतित 
होकर नहीं रह सकती । भारतवर्षके क्रान्तिमय दिलनेंमें पुनजन्मका 
सिद्धान्त अपना प्रभाव दिखायेगा । इसी सिद्धान्तके नामपर-पुनर्जन्मके 
इसी आशाबादपर-भारतीय वीर एक वार फिर फटे पुराने कपडेकी 
भाँति निर्मम भावसे जीवनका मोह छोड़ देशकी धाराको बदलनेंमे 


सफल होंगे | 


ता 


ततीय खण्ड 


वह ! 
| असम लक आन कलर कल अर मर तह कक 
पिछले खण्डोमें यह सिद्ध किया जा चुका है कि इस 
विश्वके विकास और नियत्रणके लिए एक चेतन सत्ताकी 
आवश्यकता है । धर्मशाखने उस सत्ताका नाम ८ ईश्वर 
दिलाने है। “ प्रपंच ? का परिचय ? करानेके इस प्रयासमें 
८ बह ? शक्ति अपना विदेप स्थान रखती है। इस खण्डमें 
उसीका ब्रिचार किया गया है । दाशेनिक, धार्मिक और 
सामाजिक तीनों पहलुओऑपर प्रकाश डालनेका यत्न हुआ 
है। इसी प्रकरणमें सांख्याचाये कपिछ और महात्मा बुद्धके 
विचारोंकी विवेचना भी हुई है । 
अन्तमें छुछ शब्द अद्वैतवादके सम्बधमें लिखे गये हैं | 





रछ/ कप 
तेरहवाँ परिच्छेद 
दाशेनिक युक्ति 

ईश्वर-विश्वासका जन्म मानव-सभ्यताके किस युगमे, किस मत्ति- 
य्कसे और किस आधारपर हुआ, यह कद सकना कठिन है। हमारी 
समझमें तो वस्तुतः वह ऐतिहासिक सीमाके वाहरकी चीज है, उसके 
ऊपर किसी देश या जातिकी निजी मुहर भी नहीं है । संसारंके हर- 
एक देश ओर जातिंम सुदूर, हों अनादि अतीतसे किसी न किसी 
रूपमें उसकी सत्ता निरन्‍्तर चक्ी आ रही है | हाँ, उसकी उत्पत्तिके 
मूछ आधार ग्रायः हर जगह एक या समान अेणीके ही हैं। इस 
अनन्त संसार मानव-बुद्धि और मानव-शक्तिका क्षेत्र बहुत सीमित 
है । दूसरे शब्दाम मनुष्य अल्पज्ष और अल्प शक्तिमान्‌ है। उसकी 
शक्ति और बुद्धिकी पहुँच जहाँ नहीं है, वहींसे ईश्वर-विश्वासका प्रारम्म 
होता है | फारसीके किसी कविंने लिखा है कि ईश्वर विवशता है । 
अथीत्‌ जहाँ पहुँचकर मानव-शाक्ति कुण्ठित और मानव-बुद्धि कि- 
कततन्यविमूढु हो जाती है, वहींपर ईश्वरकी आवश्यकता अनुभव होती 
है । संसारके अधिकांश देशों, अधिकाश घी ओर अधिकांश जांति- 
योमे इंश्वर-विश्वासकों जन्म देनेका मूल आधार यही विवशता रही 
है। भारतीय दाशनिकोने ईश्वरके साधनके लिए जो युक्तियाँ उपस्थित 
की है, वह सब इसी विवशता, इसी असामध्ये और मनुष्यकी 


(८२ प्रपश्च-परिचय- 


अल्पज्ञताका शाब्दिक रूपान्तर मात्र हैं | उनमें कुछ ज्याद: परिवर्तन 
और इससे बहुत अधिक भाव-गाम्मीय नहीं है | 


मनुष्यकी अल्पज्ञता और अल्पशक्तिमता इतनी अधिक स्पष्ट है 
के उनके सम्बन्धम कुछ लिखनेकी आवश्यकता ग्रतीत नहीं होती। 
हरएक व्यक्ति अपनी ओर दूसरीकी कमजोरियोंको भी बहुत अंश तक 
अनुभव कर सकता है | फ़िर भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि 
आज कलके वेज्ञानिक अपनी सर्वज्षताका दम भरते और इश्वर-विश्ा- 
सियोका उपहास करते है | हम तो इन्हें दम्भी और आत्राप्रतारकके 
रूपमें ही देखते हैं | इसमें सन्देह नहीं कि विज्ञानने पिछले दिनों 
अनेक क्रान्तिकारी और महत्त्वपूर्ण आविष्कार किये हैं, अल्पज्ञ मनुग्यके 
लिए यह आविष्कार अभिमानकी वस्तु हैं, परन्तु उनके ऊपर ग्रभुकी 
अनन्त शक्तिका उपहास, अपनी सर्वज्षणाका दम भरना और उस 
अभिमानके आवेशम आत्म-विस्मृति, यह सब असह्य है, थक्षम्य है । 
उनमें मनुष्यका आत्मामिमान मर्यादाका उल्लंघन कर गया है | भला 
देखो तो, उसके आविष्कार हैं क्या, प्रभुकी अनन्त रचनामत किसी 
एक साधारण बखुके एकागी अनुकरणका आशिक सफल प्रयत्न | 
उसीके ऊपर इतना अभिमान | इतना नाजू | ! इतनी ऐठन | ! ! 
तब तो अवश्य ही--- 

घटानां निर्मातु. त्रिथुवनविधाठुश्व करूह: 

घड़े बनानेवाला साधारण कुम्हार, अक्षाण्ड-भाण्डके रचयिताके 
सामने प्तिद्ाद्विताके लिए खम ठोककर खड़ा हो जायगा और हम 
उस ग्रतिदन्द्िताकी दाद देंगे। मचुष्यका ज्ञान कितना अल्प है, उसका' 
सामथ्य कितना परिन्ित है और उसके आविष्कार कितने अपूर्ण है, 


दाशेनिक युक्ति १८३ 


कस ह»0.. 5. हू 3हसतर, 


इसे वेज्ञानिक संसारके शिरोमणि लेग--जो अर्परिपक्व विज्ञानकी सीमासे 
ऊपर उठ चुके हैं--स्रयं स्वीकार कर चुके हैं | हमने ऊपर इस 
प्रकारंक अनेक उदाहरण दिये हैं जिनसे यह स्पष्टतः प्रतीत होता 
है कि इस प्रकारका मिथ्याभिमान उन छोगोंम उत्तना ही अधिक पाया 
जाता है जिनका ज्ञान जितना ही अधिक अरपरिपक्व होता है--.. 

४ अधो घटा घोषमुपोत्ते नूने ? 


* अधभर गगरी छलकत जाय ? 


ज्यों ज्यों मनुष्य अधिक परिपक्व और 'िशेषज्न होता जाता है, 
त्यो त्यो उस अपनी कमजोरस्योका अनुभव होने छगता है और वह 
समझ जाता है कि मेरा ज्ञान कितना अपणे और मेरी शाफ्ति कितनी 
सीमित है। आजंके वैज्ञानिक विभागामेसे मनोविज्ञान, शरीर- 
विदा, वनस्पति-विज्ञान या अन्य किसी भी घविभागके विशेषज्ञ 
विद्वानसले पूछो, तो वह यही कहेगा कि हम ओर हमारे 
पूनंकालिक अन्वेषणकत्ताओने वर्षों छगाकर आजतक जो कुछ 
आविष्कार इस विभागम किये, वह सराहनीय हैं. इसमें सन्देह नहीं, 
परन्तु अभी तक केवल इसी विद्यांके सम्बन्ध न जाने कितने रहस्य 
ऐसे पडे हैं जिनका जूरासा आभास हमें नहीं मिल सका है । इस 
प्रकार वैज्ञानिक क्षेत्रमे प्रत्येक्ष विभागके नूतनतम अन्वेषणोंके बाद 
भी हम उन्हें पूण नही कह सकते | वस्तुत* कोई विशेषज्ञ वेज्ञानिक 
अपने प्रभाव विषयम भी जिसके अध्ययन और मननमे उसने अपने 
जीवनका सर्वोत्तम भाग व्यतीत किया है अपनेको परिपूर्ण और सरेक्ष 
नहीं कह सकता । फिर उसके अतिरिक्त और भी सेकड़ो हजारों 
विषय ऐसे पड़े हैं, जिनकी वर्णमाक्ा भी उसेने ग्रास्म्म नहीं की 
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है। एक मनोवैज्ञानिक, अपने शरीरके जुराते रोग, निदान और 
उपचार नहीं। समझ सकता, उसको डाक्टरकी शरण छेनी ही 
पड़ती है । इसी प्रकार एक बड़ा बिद्वात चिकित्सक अपने शात्रका 
विशेषज्ञ होते हुए भी वनस्पति-विज्ञान, खनिज-विद्या या इसी प्रकारकी 
विज्ञानकी किसी अन्य शाखाके विषय एक नादान वालककी भाँति 
ही नितान्त अज्ञानमें रहता है | फलतः मनुष्यकी बुद्धि इतनी अधिक 
परिगित है कि अनादि काठ्से सर-तोड़ परिश्रम करके आजतक वह 
विश्व-पहेंलीको समझ भी नहीं सकता है और अनन्त भगिष्य्म उसके 
ऊपर पूर्ण आधिपत्य आरप्त कर सकेगा, ऐसी आशा नहीं । ऐसी अब- 
स्थार्मे अनादि अनन्त ग्रकृतिके ऊपर उस परिमित शाक्ति और परिभित 
बुद्धिवाले जीवात्माका नियंत्रण तो कल्पनाके भी वाहरकी बात है | 
फिर यदि कोई दाशैनिक मस्तिष्क जीवात्माकी आड़ लेकर परमात्माका 
बहिष्कार करनेका असफल प्रयत्न करे, तो वह केसा उपहासास्पद 
होगा ! उसकी अवस्था कितनी दयनीय होगी! 
प्रकृति स्वय॑ जड़ है, उसकी अन्ध-गतिम यह शाक्ति नहीं कि 

इस व्यवस्यित विज्वकी सृष्टि कर संके, उसके संचालनके लिए किसी 
विचारशीछ मस्तिष्ककी अपेक्षा है, यह हम प्रथम खण्डम मी मॉति 

देख चुके हैं | उस सबकी पुनराबुत्तिका प्रयोजन यहाँ नहीं है | 

यहाँ हमने यह भी देख लिया कि पौरिमित शक्ति एवं परिमित बुद्नि- 

वाल्य बेचारा जीवात्मा या मनुष्य तो अपनी सारी शक्ति और वर्षोका 
परिश्रम छगाकर उसे समझ भी नहीं सका है, फ़िर वह भला उसका 

नियंत्रण क्या कर सकेगा ? फछतः ग्रकृतिके नियंत्रणंके लिए जीबात्मासे 
अधिक शक्ति और बुद्धिवढी स्वेशक्तिमान्‌ एक स्वज्ञ चेतन-सत्ताकी 
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आवश्यकता है । इसी सत्ताको धमशाल्नने ईश्वर, ख़ुदा या जिहोवा 
आदि नामोंसे निर्दिष्ट किया है | इस प्रकार आप्तिक पक्षका इश्वर- 
सम्बन्धी विज्वास तकेके दरबार्से समर्थित हे और दरैनशाज्नंके 
न्यायालय उसे न्यायानुमोदित ठहराया है । 
इेश्वरका स्वरूप 
इस प्रकार ईश्वरकी आवश्यकता और उसके अत्तित्वपर विचार 
कर लेनेके वाद उसके स्वरूप-निणयके प्रश्नकी ज॑टिछता भी बहुत 
कम हो जाती है | दशैन-शास्र॒को सबसे प्रमुख प्रयोजन एक प्रपँच- 
प्रसाकक् और नियामक शाक्तिका था, इस लिए ईश्वर या जो कोई मे 
उस आसनपर अभिषिक्त किया जायगा, उसका सबसे मोठा स्वरूप, 
सबसे मुख्य काये ओर सबसे विशेष गुण विश्वका विधान और 
नियमन है | अथीत्‌ दाशनिक दृष्टिकोणसे ईश्वर या कोई भी शक्ति 
जो उस स्थानपर नियत होगी, सवसे पहले विश्वकी विधाता और 
पियन्ता समझी जायगी। अथवा विश्व-त्रिधान और जगनियन्त्रण 
दाशैनिक ईश्वरका स्थूछतम खरूप है। 


विश्वका निमोण एवं नियंत्रण जिसके ऊपर निर्भर है, उसका 
सम्बन्ध संसारके ग्रत्येक पदा्थ-प्रत्येक अणु और प्रत्येक परमाणुके 
साथ होना आवश्यक है। जहां कत्ताकी पहुँच है, वहीं ते किसी 
प्रकारकी क्रिया वह कर सकेगा ) इसी लिए विश्व-निमोण करनेवाला 
ईश्वर उसमे व्यापक होना चाहिए, बिना व्यापक हुए वह न निमोण 
कर सकेगा और न नियंत्रण | इस अपरिमित अनादि और अनन्त 
'विश्वके नियंत्रणके लिए उस अर्परिमित शक्तिका आगार-सबैशक्ति- 
मान--अनादि और अनन्त भी मानना ही होगा । विश्रकी आददी 
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व्यवस्थाकी ध्यानमं रखते हुए यह भी स्वीकार करना अनिवार्य है कि 
उसका नियंत्रण करनेवाली सर्वोच्च शाक्षे एक है। समान शक्तिवाढे 
अनेक शासक जहाँ होते हैं, वहाँ छुब्यवस्थाका स्थिर रहना असम्भवः 
है । एक बात और है | निस इश्वरको हम विश्वका नियन्ता और 
व्यापक मानते है, उसके निराकार मानना भी उतना ही अनिवार्य है। 
साकारत्व और व्यापकत्वका विरोध है | मोटे रूपसे जगत्म हम यह 
भी देखते हैं कि सूक्ष्म शक्ति स्थूलपर शासन करती है | हमोरे इस 
स्थूछ देहको मनमाने रूपसे चलानेवाली शक्ति कितनी सूक्ष्म है |, 
इसी प्रकार रेछके एंजिनकी इधरसे उधर भगाये फ़िरनेवाली भाष 
उसकी अपेक्षा कितनी सूक्ष्म है। इस इृष्टिति भी यही उचित प्रतीत 
होता है कि परमाणुओंका भी नियंत्रण करनेवाली यह शक्ति उनसे 
भी अधिक सूक्ष्म-निराकार-होनी चाहिए | इस प्रकार शुद्ध दगन- 

जाद्षका ईश्वर विश्रका विधाता और नियंता है | सर्वव्यापक्त और 
सर्व शक्तिमान्‌ है। अनादि और अनन्त है । एक और निरकार है | 


परन्तु दशीन-शाखका यही ईश्वर मतवादियोंके चक्वरम पटकर 
बहुत कुछ विक्ृत हो गया है, विशेषत' बाइबिड, कुरान और पुरा- 
णॉने ईश्वरकीं बहुत दी उपहासका पात्र बना दिया है। वाइविलम 
ख़ुदाकी जो मूर्ति चिंत्रित की गई है, वह बहुत ही दयनीय हे । 
उसका निवात्तस्थान स्वगे है | विश्वम किस समय क्या हो रहा है, 
इसकी उसको खबर नहीं दे | उसके छुराक्षित स्थान ' वांगे अढन * 
भें घुसकर किस प्रकार जैतान उसके अपने आइमियो--आइम 
और ह॒व्वा--क्ो बहका जाता है ओर उसकी आजा उछन करनेऊ! 
तैयार कर छेता है, इसका भी उसे पता नहीं है | इस सबका ढ़, 
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, वागूम आनेपर आदमकी जबानी द्वी उसे माछ्म हो सका | इससे तो 
अच्छा प्रधन्ध गवर्नमेंटका है। उसका कोई शत्रु ही क्या वैदेशिक मित्र भी 
भारतमें आकर क्या करता है, क्या खाता है, कहों रहत्ता है, किनसे 
वात करता है, क्या पढ़ता है और कहाँ सोता है, इस सबकी तनिक 
तंनिकसी खबर राज्याधिकारियोंके पास पहुँचती है । उसका गुप्तचर- 
विभाग और ग्रवन्ध इतना पूण है कि किसी शत्नुकी मजाल नहीं कि 
उसके राज्यम कोई अवान्छित चेष्ठा करे ओर उसे पता न चले |. 
इसके सामने विश्वमात्रका नियंत्रण करनवाला बाइत्रिलका खुदा कितना 
तुच्छ प्रतीत होता है £ इसके बाद आदम और हव्बाकों इस वगा- 
बतके लिए जो दण्ड दिया गया है वह और भी बिचित्र प्रतीत होता 
है | ईख़रीय आज्ञाका उछद्दन तो आदम या हृव्बाने किया था और 
उसका फल आज हमे भोगना पड़ रहा है ! मानव-समाजको जीवन- 
संप्रामम जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, वह आदमकी 
उसी शरारतका परिणाम है | 


नहके सुप्रसिद्ध जरू-पाबनके समय यहोवा ( इंद्र ) का आच- 
रण और भी उपहासात्पद हो गया है | वाइविलम लिखा है-++ 

४ फिर जब मलुष्य परथ्वीपर बहुत होने रंगे और उनके बेटियां 
उत्पन्न हुई, तब परसेश्वरके पुत्नोने मनुष्यकी पुत्रियोंकों देखा कि वह 
सुन्दर हैं, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनको अपनी खरियाँ 
बना लिया। .. ....... और यदोबाने देखा कि मलुष्योंको घुराई 
पृथ्वीपर बढ़ गई दे और उनके सनके विचार जो कुछ उत्पन्न 
होता दे सो निरन्तर बुश ही होता है । यहोवा पृथ्जीपर मनुष्यको 
रचकर पछताया और वह सनसें अति खेदित हुआ ! सो यहोबनि 
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सोचा कि में मनुष्यकों जिसको कि मैंने सिरजा है प॒थ्वाके ऊपरसे 
मिटा दूँगा । क्‍या पशु, क्‍या रेंगनेवाले जन्तु और क्या आकाशके 
पक्षी सबको मिटा दूँगा। क्योंकि मैं उनके बनानेसे पछताता हूँ”। 
--उत्पत्ति ६ 

बाइबिलका यह यहोव्रा कितना अविचारशील है ! जिस समय 
उसने ल्री-पुरुषकी सृष्टि की और उनके हृदयमें योतरनका उच्छुंखठ 
उद्देग दिया, उस समय उसका परिणाम क्या सोचा नहीं था ! वह 
उद्दाम योवन, वह छलछलाता सौन्दय और वह काम एवं प्रणय- 
पूणे हृदय, यह सब क्या थी ही निरपेक्ष और निश्चे्ट पड़े रहनेकी 
चीजूँ थीं ? इनमेंसे एक एक उस परिणामके लिए पर्याप्त हैं जिसके 
परिए यहोवा पछता रहा है, फिर यहाँ तो--- 

/ तड्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः। ? 

सोमाग्यसे कहिए था दुभोग्यसे, यह सब सामग्री उपस्थित थी | 
आग, ईंधन और उसपर घुतका तो जो फर होना है वह होकर ही 
रहेगा | यदि हमे वह परिणाम अभीष्ट नही है, तो उनका सम्मिश्रण 
ही न होने देना चाहिए; परन्तु सब कुछ जानते बूझते सम्मिश्रण कर- 
नेके बाद फ़िर परिणामंके लिए पछताना मूखता हे | बाइबिलके यहो- 
बाके लिए इस शब्दका प्रयोग करनेंगे केबल शिष्टता बाधक है, 
वस्तुर्थिति नही | 

अपने इस पछताबेकों दूर करनेके लिए यहोवाने एक भीषण 
-जंछप्ठावन भेजा 4 परन्तु नह नामक एक व्यक्तिपर उसकी विशेष 
पा थी, जिसे उसेने पहले ही सावधान कर दिया और उस्तकी 


इंश्वरका स्वरूप १८९, 


जीवन-रक्षांके लिए एक जहाज भी बनवा दिया जिसमे नह, उसका 
परिवार और ग्रत्येक प्रकारके प्राणीका एक एक जोड़ा रख दिया--- 

४ तब यहोबाने उसके पीछे द्वार मूंद दिया ओर प्रछय पृथ्बीपर 
चालौस दिन रो रद्दा ।.... .... .और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वीपर 
बहुत ही बढ़ गया, परन्तु जहाज जलके ऊपर तैरता रहा । प्र्यका 
जल यहा तक बढ़ा कि सारी पृथ्वीपर जितने बढ़े बड़े पहाड़ थे सब 
इब गये और जछू १५ द्वाथ ऊपर बढ़ गया | क्या पक्षी, क्या बरेले- 
पशु, क्या बनैले पशु और प्ृथ्वीपर सब चढनेवाले प्राणी वरन्‌ 
जितने जन्तु प्रथ्वीमें बहुतायतले भर गये थे उन सबोंका और सब 
मनुष्योंका भी प्राण छूट गया | जो जो स्थकपर थे और उनमेंखे 
जितनोंके नथनोंमें जीवनके आत्माका श्वास था सव मर मिदे |. ... 
, “और जल प्रथ्वीपर १५० दिन तक बढ़ा रहा । 

--उत्पत्ति ७ 

यहोवा अपनी पहली कृतिके लिए “पछताया ? था और यह 
भयानक जलझाबन उस पश्चात्तापका ही परिणाम था; परन्तु इस 
पश्चात्तापके वाद भी उसके हृदयकी सान्त्वना नही मिली । जलछाव- 
नंके वाद नूहंसे उसकी जो बातचीत हुई है, उससे ते ऐसा प्रतीत 
होता है कि पश्चात्तापके व्यक्त स्वरूप-इस जल-छावनकी घटना-- 
पर उसे फिर पश्चात्ताप हो रहा है | इसी लिए वह नहसे कहता है- 

८ मूैँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे पीछे जो वंश होगा उसके साथ 
वाचा ( प्रतिज्ञा ) बाँवता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी इस श्रति- 
ज्ञाकों मैं;पूरा करूँगा कि सब प्राणी फिर प्रछयके जछसे नाश न होंगे 
और पृथ्वीका नाश करनेके लिए फिर जलझावन न होगा । यह छो 
मैंने वादलमें अपना धुप रबखा है, वह मेरे और पृथ्चीके बीच- 
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वाचाका चिह् होगा। और जब मैं प्ृथ्ठीपर बादरू फैलाऊँ तब 
चादलमें धनुष देख पड़ेगा तब में अपनी प्रतिज्ञाको स्मरण करूँगा। 


--त्पत्ति ९ 


यह सब विश्व-नियन्ताका वह अदाशीनिक स्वरूप है, जो मतवा- 
ढके संसगसे दूषित होकर हमारे सामने आया है| यह तो एक 
उदाहरण है, सारी वाइविल, सारी कुरान और सारे पुराण इसी प्रकारकी 
वातेंसे मेरे हुए है । उनमें दाशनिक विमर्श ते दूर रहा साधारण 
चुद्धिसि भी तो काम नहीं लिया गया है | परन्तु उस सबकी आदे- 
चना हमारे विषयके अन्तर्गत नहीं है ओर न पुस्तकका कलेवर ही 
हमें उस ओर जानेकी आज्ञा देता है | संक्षेप यहों इतना ही कहा 
जा सकता है क्लि मतवादियोंने ईश्वररका स्वरूप अत्यन्त भद्दा बना 
दिया है | उसमें आकर्षण नहीं है, सौन्दर्य नही है ओर विवेक भी 
नहीं है । इतिहास इस बातका साक्षी है कि उन्होंने किसी विवेकी 
मस्तिप्कको अपनी ओर इतने वल्पू्वक आक्ृष्ट नद्दी किया हे, 
जितनी प्रबलतांस कि अनेक विचारकोंको इंश्वर-विमुख बननेमें 
सहायता दी है | मतवादके ईश्वरम बहुतसा ऐसा अंश जा मिला हे 
जिसे नहीं रहना चाहिए | इस सबकी छॉट देनेके वाद तब कहीं 
वास्तविक दर्शन-शात्रके इश्वरका दशन हो संकेगा | 

बहुदेव-वाद | 

'कुछ पाइ्चात्य विद्वानोंका विचार हे कि ईश्वर-बिज्ञासका जन्म 

सयसे होता है | इसके साथ ही विकाप्त-सिद्धान्त उनके यहाँ एक 


रेसा सिद्धान्त है जिसकी उपेक्षा बह किसी भी विषयकी परीक्षा नही 
कर सकते । जिस प्रकार विज्ञान आदिके अन्यान्य विभागमि उनके 


चहुदेव-चाद १९१ 
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क्रमिक विकासके इतिहासका अन्वेषण वह किया करते हैं, उसी प्रकार 
इश्वर-विश्वासका भी क्रमिक विकास वह मानते हैं ओर मिल मिन्न 
जातियाम बिखेरे हुए इंश्वर-विख्वासके “खलाबद्ध कर उसके क्रमिक 
विकासका इतिहास उन्होंने तैयार कर लिया है। ईश्वर-विकासंके 
क्रीमक विकासम सबसे प्रथम श्रेणी विभीषिकाकी है, जो प्रारम्भिक 
अवस्थांम इस ईश्वर-विस्लासका जन्म देती है | संसारके किसी भी 
देश या जांतिका धार्मिक इतिहास लिखते समय उन्होंने सदा इसी 
भीतिका अवलम्बन किया है | उनका कहना है कि प्रारम्भिक अब- 
स्थाम मनुष्य बिछकुछ जंगढी था। उसकी न कोई शिक्षा थी, न सम्यता 
थी और न घमं था। उस समय सचे अश्ीम॑ “ जिसकी छाठी 
उसकी मेंस ”का साम्राज्य था | मनुष्य मनुष्यका दुश्मन था, परल्तु 
हाँ, जहों उसका वश नहीं चछता था वहों उसके ग्रति विसीषिकामय 
सम्भानके भाव मनुप्यके हृदयमें उत्पन्न होते थे ओर वहींते उस पदा- 
थकी पूजा प्रारम्भ हो जाती थी | उदाहरणके लिए उस अल्पबुद्धि 
मनुष्यने प्रारम्भम जब उगते हुए जाज्वल्यमान सूय्यको देखा या सामने 
धधकती हुई अग्ीका प्रत्यक्ष किया, तो उनकी ओरसे एक प्रकारके 
भयका भाव उसके हृदय पेदा हुआ | उस भयके साथ ही कुछ 
सम्मानकी मात्रा भी सम्मिढ्ति थी। बस, भय और आदरके इस 
सम्मिश्रणसे ही सूयये एवं अग्निकी पूजा प्रारम्भ हुई | इसी प्रकार जब 
प्रवछ वेगसे बहनेवाढी नदियोमें बाढ़ आई और बड़े बड़े विशालकाय 
वृक्षोेकी वहा ले गई, या मेघकी निरन्तर होनेवाठी मूसछधार वर्षानि 
जलू-थछ एक कर दिया और उनके रहनेके स्थारनोंको जल्मम्न कर 
दिया, तो उन नदियों और मेघोंकी भी वैसी ही पूजा होने छगी। 
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इसी अ्रकार हम्बे-चौड़े पता और विश्ञाल्काय वृक्षोकी पृजाको भी 
>न्म मिला | अथीत्‌ संसारमे जो पदार्थ बहुत टम्बे-चोड़े आकारवाले 
या अन्य किसी ईत अकारकी विशेषताते युक्त होते थे, जिसके देख- 
नेसे मनुष्यके मनमें भयका संचार हो सका, उन सबकी पूजा ही उस 
समयका बमे था | इस समयतक वस्तुत: इंश्वर-विज्वासका जन्म नहीं 
डे था | अबतक यह पूजा जड़ पढार्थोकी पूजा थी। परन्तु ईश्वर- 
विज्वासका आरम्मिक स्वरूप यही जड़-पूजा है। उसके वाद ड्त 
सम्बन्धम मनुप्यका ज्ञान कुछ और बढ़ा । जड़ सूर्य और चन्द्रमाके 
भीतर, अग्नि और जलके भीतर, नदियों, वृक्षों और पहाड़ोंके भीतर 
रहनेवाले एक एक अभिमानी देवताकी कल्पना की गई । ईश्वर- 
विश्वासकी दूसरी श्रेणीम जड़ पदार्धीकी छोड़कर इन अभिमानी देवता- 
ऑंकी पूजा प्रारम्भ हुई | यह बहुंदेववादका युग था। अत्येक पदार्थके 
भीतर उसके अभिमानी देवताकी ख़ुली सत्ता मानी जाने छगी और 
उनकी पूजा भी हुई । इस थुगर्मे देवताओंकी संख्या क्या रही होगी, 
इसकी गणना कर सकना कठिन है । भारतवर्षके ३३ करोड़ देवता- 
ओंका जन्म संभवतः इसी युगकी विभूति है । उसके बाद मनुष्यकी 
बुद्धि ज्यों ज्यों विकसित होती जाती है, उसकी शिक्षा और सम्यल" 
ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों त्यो जड़ पदायौके भीतर देवत्वव 
कल्पनाको जन्म देनेवाले भयकी मात्रा भी कम होती जाती है | इ 
समय मलुष्य जड़ पदाथोंके यथार्थ स्वरूपकी बहुत बुरा समझ 
लगता है और उनके भयसे शासित होनेकी अपेक्षा उनके ऊपर 
शासन करनेकी आकांक्षा उसके हृदयमें उत्पन्न होती है। इसका 
आवश्यक परिणाम यह होता है कि उपात्य देवताओंकी संख्या 
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ऋमिक हास प्रारम्मण हो जाता है । देवसंख्यासम्बन्धी यह हात ही 
एकेज्नखादका ऋषमिक विकास है | इस संख्यासम्बन्धी प्हातकी अन्तिम 
भ्रेणीम पहुँचकर एकेल्रादको जन्म मिलता है | पाइ्चात्य विद्यानंके 
अनुसार यद्दी ईश्वर-विश्वासके ऋमिक विकासदी। प्रक्रिया है । 

एकेस़रवाद और बहुंदेववादकी प्रतिदन्द्रिता दर्शनशात्रका विषय 
नही। है, अपि तु धामिक इंतिहासका विपय है| दर्भनशात्र तो एक--- 
केबल एक---नियामक शक्तिकी आवश्यकता बताता है | उसका 
नामकरण धामिक जगतकी कृति है । उस नियामक शक्तिके लिए 
प्रयुक्त होनेवाले ईश्वर आदि नामोपर दशन-शासत्रकी अपेक्षा धार्मिक 
मनोबुत्तिका प्रभाव कुछ अधिक प्रतीत होता है । फिर भी हम इस 
बातसे इन्कार नहीं कर सकते कि धर्मशात्रके इस नामकरणकेी। 
दर्शनशाल्ने भी अपना ढिया है | बहुदेववादकी आठोचनाम दूरतक 
जाना हमोंर विषयके बाहरकी बात होगी, यह केबल मतवाद था 
श्रमिक जगवकी सम्पत्ति है | दर्शनशात्रकी दाशीनिक तकेनाओँके 
साथ तो उसका घोर विरोध है | इसलिए प्संगकी यहीं छोड़ देना 
हमें उपयुक्त प्रतात होता है | फिर भी पाव्चात्य विद्वानोंकी इस 
सम्बन्धकी एक श्रान्त धारणापर प्रकाश डाछ देना शायद अनुचित 
न होगा । 

वैदिक सहित्यंम अनेक स्थलापर मित्र, वरुण, अप्नि, मात्तरिश्रा, 
इन्द्र, गरुत्मान्‌, यम, सूथ और चन्द्रमा आदि आदिके वर्णन आति 
हैं [इनके लिए देवता शब्दका प्रयोग भी यत्र तत्र देखा जाता 
है। पाश्चात्य विद्वान इसे बहुदेववादका रूप कहते हैं, और वैदिक 
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सहित्यसे बहुदेववादकी शिक्षा मिव्ती है, ऐसा उनका विचार है। 
पर्तु उनके इस विचारसे कुछ भारतीय विशेषज्ञ विद्यानोका मतभेद 
है । यह बात भारतीय विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं कि वैदिक साहि- 
त्यमे इन सबका उलछेख पाया जाता है | वह यह भी स्वीकार करते 
करते है कि इनके लिए देवता शब्दका प्रयोग होता है | फिर भी 
उनका कहना है कि वह बहुदेववादका अ्रतिपादन नहीं है| प्राचीन 
आचायीका भी यह विश्वास था कि इन अनेक नामोंसे दर्शनशात्रके 
द्वारा समर्थित उस एक इंश्वरका ही प्रतिपादन किया गया है । अपने 
इस विचारके समर्थनके लिए वह मनुस्मातिका--- 

एतमेके बदन्दामि, मनुमन्‍्ये प्रजापतिम्‌ | 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे अह्मशाश्वतम्‌ ॥ 

““मछ० ९२॥१२३ 


छोक उद्धत करते हैं| छोकका आशय यह है कि उस परमात्माको 
कोई अभि कहता है, कोई मनु | कोई प्रजापति कहता है, तो कोई 
इन्द्र | कोई ग्राण कहता है तो कोई शाश्रत अह्म | अथीत्‌ इन सब 
नामोसि उस एक परमात्माका निर्देश किया जाता है। वह भिन्न मिन्न 
देवताओके नाम नहीं हैं | इसी सम्बन्धम स्वयं ऋग्वेदके मंत्र भी 
उद्धृत किये जा सकते है--- 

इन्द्रे मित्र वरुणमम्रिराहुरथो दिव्यः छुपर्णा गरुत्मान्‌। 

एके सहिय्राः वहुधा वदनन्‍्द्यमिं यम॑ मातरिशधानमाहुः | 

ऋ० म० १, सू० १६४; मंत्र 9६ 


उस एक परमात्माको ही विद्यान्‌ छोग इत्र, मित्र, वरुण, औ# 
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आदि अनेक नामेसे कहते हैं। ठीक इसी आशयके लेकर केवल्य 
उपनिषद्म लिखा है-- 

स त्रद्म सर विष्णु: सः रुद्रस्त शिवस्सो5क्षरस्सः परमः खराद | स 

कालाभिस्स चन्द्रमा । 

बेदिक साहित्यकी व्यात्यान-पद्धतिके आविष्कारक यास्काचार्यने भी 

अपने निरुक्तके देवत काण्डके प्रारम्भ लिखा है--- 
महाभाग्याद्ेवताया एक आत्मा बहुघा स्तूयते । 

अथौत्‌ उस एक आत्मा-ईश्वर-की ही बहुघा अनेक नामेसे 
बेदिक साहित्य स्तुति की गई है । 

फलतः उपयुक्त सब ग्रमाणोंका मनन करनेसे इसमें सन्देह नही रह 
जाता कि वैडिक साहित्यका आदणे बहुंढेववाट नहीं बल्कि एकेश्वरवाद 
ही है | भारतीय सहित्यम एकेश्वस्वाठके दाशैनिक सिद्धान्तका उल्लंघन 
हुआ है ओर बुरी तरह हुआ है; परन्तु भारतके मे दिनौमें नहीं, बुरे 
दिनेमें। पोराणिक साहित्य इसका सबसे विशढ प्रमाण है। उसमे आदिसे 
अन्त तक अनेक स्थर्लपर वहुदेववादका स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है। 
परतु फिर भी इतना निश्चित भावसे कहा जा सकता है कि इस 
विषयम वेदिक साहित्य ओर दागीनिक विमर्शके परिणाम कोई विरोध 
नहीं है। एक्ेश्वस्वाद वेदका आदर है और दाशैनिक विमरशी भी 
उसीका समथन करता है | 

खुदा ओर शैतान 

वाइविलके प्रारम्भमें-सृष्ट्युत्पत्ति-निरूपणके बाद संसारम पाप या 
ब्कप उत्पत्तिका इतिहास एक कहानीके रूपमें इस प्रकार दिया 
गया है--..- 


१९६ प्रपश्च-परिचय- 


परमात्माने अन्य सब सृष्टिकी रचनांके बाद मनुष्यकी बनाया 
और एक अत्यन्त सुन्दर उद्यानमें जिसे बांगे अदन * कहते 
हैं--उसका निवाप्रस्थान नियत किया । “ बागे अदन 'में मलुष्यके 
स्वाभाविक जीवनके लिए उपयोगी हर ग्रकारकी सामग्रीका संग्रह था। 
उसके खानेके लिए विविध ग्रकारके फर्लेके इक्ष लगाये गये थे और 
उसके साथ बातचीत करने एवं खेलने-कूदनेके लिए एक सहचरी- 
की रचना भी विधाताने की थी | यह जुगल जोड़ी धार्मिक साहित्यमें 
£ आदम ? और  हव्वा *के नामसे विख्यात है। आदम और हव्वाको 
वागे अदनकी प्रत्येक वस्तुके उपभोगका पूर्ण अधिकार था, केवल 
एक फल खानेका निषेध उसे परमात्माने किया था। एक ढिन एक 
सॉपने आकर उस फलके सौन्दर्य और गरुणोंकी प्रशंसा कर उसके 
खानेके लिए अनुरोध किया | हृव्वांके ऊपर सॉपकी बार्तोंका प्रभाव 
पड़ गया और उसने ईख़रके आदेशकी उपेक्षाकर उस निपिद्ध 
फलकी स्वय॑ खाया और आदमको भी खिलाया | अब तक आदम 
और हृव्वाका जीवन स्वाभाविकताका आगार था, उसेम क्ृत्रिमताकी 
उत्पत्ति नहीं हुई थी और न नवयोवनका उद्देग ही था | अब तक 
खी-पुरुष दोनो ही दिगम्बर अवस्थाम रहते थे | निषिद्ध फल खानेका 
सबसे पहला प्रभाव यह हुआ कि उन्हें अपनी नम्मावस्थाका और 
उसके साथ ही लजाका अनुभव हुआ | उस समय उन्होंने उद्यानमे- 
से कुछ पत्ते आदि तोड़कर अपने शरीरकी आवृत करनेका अयत्त 
किया | उसके बाद परमात्माको जब यह सब हाल विढित हुआ, ते 
उसने आदम और हव्वा दोनोंको वागे अठनसे पुृथकू कर दिया। 
थही मलुष्यके पतनकी और पापकी उतपत्तिकी कहानी है | आदम- 
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हन्बाकी सॉपके रूपमे आकर वहकानेवालेका नाम बाइबिलम ओतान 
रखा गया है । अब तक संसारम केवल ख़ुदाका राज्य था और वह 
भी उसपर अपना एकाधिपत्य समझता था; परन्तु यह पहली घटना 
थी जिसने उसकी ओंखे खोल दीं। आज खुदाकों विदित हुआ कि 
सेसास्म मेरा एकच्छत्र साप्राज्य नहीं है | मेरा प्रतिहन्द्दी शैतान नामक 
कोई दूसरा व्यक्ति भी मौजूद है | उसके बाद तो खुदा और शैतानकी 
घोर ग्रतिदवन्द्रिता रही है और जगह जगहपर उसका प्रकाश हुआ है। 

मनुष्यके पतन और पापके विकासकी यह कहानी यहूदी, इंसाई 
और मुसलमान तीनो धंमाम समान रूपसे मानी जाती है | इस 
कहानीका धार्मिक सहित्यम क्‍या स्थान है, इस सबकी आलोचनाका 
प्रयोजन यहाँ नहीं है | हम इससे केवल इतना अंश प्रकृतेम लेना 
चाहते है कि इन धर्मोके इर्घरका एकच्छत्र आधिपत्य संसारम नहीं 
है । शक्ति और अधिकारकी इृष्टिति शैतान ईस्नरसे किसी भी प्रकार 
कम नहीं है । सम्मानकी इश्सि भी--- 

£ स्वदेशे पूज्यते राजा ? 

अपने राज्यमे--असुर-मण्डल्म उसका भी सम्मान द्वोता है। 
अन्तर केवल इतना है कि मनुष्य-जगतमें उसका अधिकार नहीं है। 
परन्तु असुर-मण्डलम इश्नरका भी तो उतना ही निरादर है। फिर 
ख़ुदा और शैतानकी स्थिति अन्तर ही कया है ? बल्कि यह कहा 
जा सकता है कि किन्हीं अंशेर्म खुदाकी अपेक्षा शैतानका प्रभाव ही 
अधिक है । शैतानने अनेक वार खुदाके साप्राज्यर्म विष्न डाछा है, 
डसके प्छानोंको बिगाड़ा हे और उसकी स्कीमोकी रद्द किया है । परन्तु 
खुदाने भी कभी शैतानकी किसी बातमें मौचा दिखाया हो, ऐसा 


9९८ प्रपश्च-परिच्रय- 


ते कही पढेनको नहीं मिलता | परन्तु यदि हम इस अंशकी उपेक्षा 
कर दें, तो भी हमें खुदा ओर शैतानकी स्थितिम॑ कोई अन्तर नहीं 
प्रचीत होता। फलत: हम यह कह सकते हैं कि इन धर्मोमं संसार- 
की शासक वस्तुतः दो समान शक्तियाँ समझी जाती है । अथीत्‌ 
उनका आदर परिशुद्ध एकेख़रवाद नहीं है| फिर भी इन धर्मोके 
अनुयायी विशेषतः यहूदी और मुसलमान अपनेको एकेख़रवादी कहंते 
है । उनके इस कथनका आशय केवल इतने अंशम ठीक कहा जा' 
सकता है. कि उनका उपास्य देव एक ईखर है, वह अनेक देवी देव- 
ताओकी उपासना नहीं करते, परन्तु उनके विश्वकी व्यवस्था एक 


ईखरके अधीन नहीं है । 


हे. अल लल्‍जरल जम + नमक लक कस कक आन 


चोदहवाँ परिच्छेद 
सांख्याचाये कृपिल 

इंज्वरकी सत्ता आत्तिक नास्तिक विचारकोम विशेष विवादका 
विषय रही है, वल्कि किन्ही छोगोकी इृश्टिम तो उसके ऊपर विश्वास 
ह। आध्तिकता और नास्तिकताकी कसौटी है । हम इस सम्बन्धम 
अपने विचार किसी पछले परिच्छेदरम व्यक्त कर चुके हैं। उसी 
स्थल्पर यह भी लिखा जा चुका है कि साख्याचाय॑ कपिल और 
उनका दरशेन दोनों ही कुछ विचारकोंकी दृष्टिम निरीखरवादी समझे 
जाते हैं; परन्तु फिर भी उनकी गणना नास्तिक श्रेणीम नहीं की गई। 
इंड्बर्के सम्बन्धम साख्याचाये कपिलके विचार वस्तुत. क्‍या थे, यह 
कह सकना कठिन है | साख््य फिठासफीका जो रूप सावारणतः 
मिलता है, उसमें कही ईख्रकी सत्ताका प्रतिपादन या पोषण किया 
गया हो, ऐसा ते स्थक उपलब्ध नहीं होता। हाँ, कहीं कहींपर उसके 
विरोध अस्पण और धीमीसी आवाज अवश्य सुनाई देती है । यह 
आवाज चाहे कितनी हो क्षौण क्‍यों न हो, परन्तु उसकी ध्वनि निपेघ- 
पक्षकी ओरसे उठी है। इसलिए आचार्यकी मनोव॒ृत्तिका झुकाव उसी 
ओर प्रतीत होता हे, ऐसा निरीख़रादके सम्थकाका विचार है। 
आचायेकी निरीज्वरवादके गहरे गड़ढेसे बचानेवाले पक्षवादियोंका 
कहना है कि वह आचार्यके हृदयकी आवाज नहीं है, वल्कि किसी 
कारणवश ऊपरी मनसे कही गई है, इसीलिए वह इतनी अधिक 


नण७ प्रपश्च-परिचय- 


आह 


अस्पष्ट, धीमी और कमजोर है । उसमें सिद्धान्त पक्षकीसी रहता 
ओर हार्दिक अनुभूतिका सा ओज नहीं है । आचार्य कविठकी वह 
उक्ति जो कि इस सारे विवादका आधार समझी जाती है, प्रधानत 


साख्यदशेनके 
ईश्वरासिड्रे: 
“>-सा०, अ० १, सू० ९२ 


प्रमाणाभावान्न तत्सिद्ि: । 
सम्बन्धासावान्नानुमानम्‌ ॥ 
अ्रुतिरपि प्रधानकायत्वस्य 
“ज्ा०, अ० ५, सू० १०, 4 १, श्र 
यह चार सूत्र हैं। इनमेंसे पहला सूत्र प्रत्यक्ष अमाणके निरूपणके 
असंगंम लिखा गया है । सूत्रकारने प्रत्यक्ष प्रमाणका रक्षण इस अकार 
किया है-.- 
यत्संबद्धं सत्‌ तदाकारोल्लेखिविज्ञा्न तत्त्यक्षम्‌ | 
+-सा०, अ० १, सू० ८९ 
भाष्यकार विज्ञान भिक्षुके शब्दोमे सूत्रका अर्थ या अत्यक्ष प्रमाणका 
लक्षण यदद है--- 
स्वार्थसबन्निकषेजन्याकारस्याश्रयो वृत्तिः प्रत्यक्ष प्रमाणमिति 
निष्कर्ष: । 
अयीत्‌ अरथके साथ सन्रिकष होनेसे अथीकारम परिणत चित्त- 
तृत्तिः ही प्रत्यक्ष ग्रमाण है। हम प्रकृत छक्षणकी विशेष विवेचनामे 
पड़कर विषयक! जटिछ और अनुपयोगी नहीं बनाना चाहते, इसलिए 
लक्षणका हस्तामठकबत्‌ स्पष्ट फिये ब्रिना ही आगे बढ़नेके लिए 
विवश हैं । अकृृतत छक्षणमेंसे हमोरे विषयके लिए इतना ही अंश उप- 
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योगी है कि प्रत्यक्षके लिए सन्रिकषकी आवश्यकता है, अथीत प्रप्यक्ष 
सन्रिकपषजन्य है | इस प्रकार लक्षण करनेके वाद आचायने उसे 
निर्दोष, विश्वसनीय और अधिक परिपुष्ट बनांनेके छिए उसंके ऊपर 
विपक्षियोंकी ओरसे दोषों ओर शाह्लाओंकी उत्थानिका स्वयं की है । 
इस प्रकरणंमें पूवेपक्षकी ओरसे अन्य दोषोके साथ एक दोष यह दिया 
गया है कि ईख़रका भी ज्ञान प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिए तुमने जो 
प्रत्यक्षका छक्षण किया है, वह इख़रीय ज्ञानके विषय भी उतनी ही 
'पूणताके साथ घटना चाहिए | परन्तु वस्तुष्थिति ऐसी नहीं है । 
तुम्हारे छक्षणके अनुसार प्रत्यक्ष सन्निष्कषजन्य हे, परन्तु ईश्वरीय प्रत्यक्ष 
तो सन्निकशजन्य नहीं वल्कि नित्य है। ईश्वर स्वयं नित्य है और 
उसे भूत भविष्य और बतेमान तीनों कारलॉंके पदार्थ संदेव 
समान रूपसे परिज्ञात रहते हैँ । इसलिए इंश्वरका कोई ज्ञान 
किसी विशेष समयपर पेदा हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। 
ऐसा कहनेसे उसकी सर्वेज्तञापप ऑच आवेगी । इसलिए इल्वरका 
ज्ञान प्रत्यक्षजन्य नहीं ठहराया जा सकता और इसीलिए उसमें तुम्हारा 
प्रत्यक्षका लक्षण अब्याप्त रहता है। फछतः प्रत्यक्षका यह रक्षण 
जो आचारयने किया हे, सदोष है, अतएव मान्य नहीं ।, इस पूर्व 
पक्षेके उत्तर रूपमे ही “ ईख़रासिंद्ध: ? सूत्रकी अबतारणा हुई हे । 
सूत्रका अथ यह है कि अभी तो स्वयं ईज़्रकी सत्ता ही असिद्ध और 
विवादास्पद है | जब तक उसकी सिद्धि नहीं, तब तक उस असिद्ध 
डैसरके आधारपर हमारे प्रत्यक्ष छक्षणको सदोप बतलाना कहाँ तक 
न्यायसंगत ठहराया जा सकता है * 

इस प्रकार निरीख़रवादके पक्षम यह आचायेकी पहली युक्ति 
'समझी जाती है । उसके बाद पंचमाध्यायम चलकर फिर अगले तीन 


॥8 
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सूत्राद्दार हक इंख़रीय सत्ताके ग्रति असहमति प्रकट की गई है | इन 
तीनों सूत्रीका आशय यह है कि ईइझ़रकी सत्ताका समर्थक क्षेई प्रमाण 
नहीं है, फिर बिना प्रमाणके उसकी पिद्धि कैसे हो सकेगी ! ईखर- 
सिद्धिके लिए प्रत्यक्ष प्रमाणका आश्रय लेनेका दुःसाहस तो कह्रसे 
कट्टर ग्रत्यक्षबादी भी नहीं करता। हैं, उसके लिए अनुमान या शब्द- 
प्रमाणका दरवाजा ही खटखठाया जाता है, परन्तु वहाँ भी तो ईख़रके 
लिए स्थान नहीं है | सबसे पहले अदुमानके लिए व्यात्ति अहकी 
आवश्यकता है, जो बिना उत्यक्षके सिद्द ही नहीं है सकती और 
प्रत्यक्ष बेचारा हबवरके विषय सर्पथेत्र अन्यथातिद्ध है | तब न्यात्ति 
ग्रह सिद्ध न होनेपर अनुमान भी केसे हो सकेगा ? इस लिए 
£ सम्बन्धामावान्नानुमानस्‌ ” सम्बन्ध ( व्याप्ति ) के सिद्ध न होनेस 
अनुमान भी नहीं हो सकता । रहा अब्द, सो वह इंख़रके पक्षेम 
गवाही देनेको तय्यार नहीं है । ईशरवादी तो जगतकत्तेके रूपमें 
ईद्बरकी सिद्धि किया चाहते हैं; परन्तु श्रुति तो जगतकी प्रधान (मरक्नति) 
का कार्य बताती है | इख़रका विश्वविधानके लिए कोई अयोजन प्रतीत 
नहीं होता । श्रुतिरपि प्रवानकायत्रम्थ । अर्थात्‌ इईदवएकी सत्ता 
प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही नहीं, रहे अनुमान और शब्द, सो उनकी 
भी प्रवृत्ति उस पक्षम दिखाई नहीं देती, फछतः विवश होकर यह 
परिणाम निकालना पड़ता है कि--- 
प्रमाणाभावात्र तत्सिद्धे । 
इस अकार यह सास्याचार्यकी दूसरी उक्ति है जो निशेवर्वादर्की 
मावनाकी व्यक्त करती है । इन्हीं दो असगोफे आवास्पर एक पक्षे 
आचार्य कपिलको निरीक्षरादकी ओर खीचता है । 
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इसके विपरीत ईश्वरवादी छोग सांख्यसूत्रीकी ऊपरी सतह-राब्दाथ- 
की विशेष पाह न कर उनके अन्तस्तलमे-लेखकके हृदयम-पैठकर 
उसकी असलीयतकी थाह लेना चाहते है| शब्द और अर्थ रचनाके 
शरीर हैं और भाव हैं उसकी आत्मा | कभी निकृष्टतम शरीरके 
भीतर महत्तम आत्मा और कमी सुन्दरतम देहके भीतर निकृष्टतम 
आत्मा बसती है | हम यदि केवल वाह्म सोौन्दय या स्वरूपके आधार- 
पर किसीकी अन्‍्तरात्माकी परीक्षा किया चाहे, तो बहुधा असफल 
रहते हैं. । समुद्रके ऊपर सतहके पानीम और अन्तस्तलके छिपे 
सनम कितना अन्तर है * मीतर डुबकी छगाये बिना केवल ऊपरी 
रंग-ढंगको देखकर किसीके सम्बन्धम मत स्थिर कर लेना उसके साथ 
सरासर अन्याय करना है | इस लिए आचाये कपिलके सम्बन्धम 
सेश्वरवाद या निरीश्वर्वाद किसी ग्रकारका फतवा देनेंके पहले हमें 
उनके ऊपरी स्वरूपको-रब्दाथे मात्रका-पार कर अन्तस्तरूम घुसने- 
का यत्न करना चाहिए, तब कद्दी हम आचार्यके वास्तविक मनेोभावी- 
को समझ सकेंगे। 


इस पक्षके छोग यह स्वीकार करते हैं कि सून्रोंका शब्दार्थ तो वही. 
है जो निरीश्रलादके समर्थक करते हैं, परन्तु उनका भाव और 
आचायथका हार्दिक अभिप्राय उस निरीश्वर्वादंस नहीं है जो इनकी 
ऊपरी सतहपर दिखाई देता हे । हम पहले सूत्र ( ईश्वरासिद्धेः ) का 
निरूपण करते समय देख चुके है कि आचार्यने ग्रत्यक्षका जो छक्षण 
किया था, उसको दूषित करनेकी भावनासे निपक्षीने इश्वर-अत्यक्षंके 
विषयमें' लक्षणकी अबव्याप्त वनानेकी चेष्ठा की थी । विपक्षीकी इस 
चष्टाका मुँह-तोड उत्तर देनेके निमित्त ही  इश्वरासिद्रेः ” सूत्रकी 
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सृष्टि हुई है । आचार्यको अपनी तर्कशक्ति ओर विपक्षीकी कमजोरी 
पर विश्वास है। वह जानते है कि में यदि अपनी थुँआँधार तकीना- 
शक्तिके बछपर ईश्वरकी धज्जियाँ उड़ानेका संकल्प कर ढेँ; तो इस 
विपक्षी बेचारेकी तो मजाछ क्या जो उसकी रक्षा कर सके | इसी 
आत्मविश्वासंके बछूपर आचायेने अपने ऊपर आशक्षिप करनेवाले 
विपक्षीका वह मुँह-तोड़ जवाब दिया ,है कि उसके वाद जुबान 
निकाछना ही उसके ढिए दुझार हो गया है । तुम मेरे बनाये प्रत्यक्ष 
लक्षणकी दूषित करना चाहते हो, और वह भी ईैख़र जैसे दुःसाध्य 
पदार्थके सहारे ! ! जाओ, पहछे यह तो सीख आओ कि इश्वर-सिद्धि 
कैसे होती है । फिर जब मेरे सामने वैठकर #वरकी सिद्धि कर ले, 
तब इस छक्षणकी ओर अपनी मनहूस नजर उठाना। इस स्थल- 
पर आचार्यके हृदयम निरीश्वरवादकी नहीं बल्कि प्रौढ़िवादकी भावना 
कार्य कर रही थी । उनका आशय यह नहीं है कि वस्ठुतः ईश्वरका 
कोई अत्तित्व ही नहीं है, वल्कि वह अपने विपक्षीती केवल यहीं 
कह रहे हैं कि मेरे सामने ईश्वरकी सिद्धि कर सकना तुम्हारी शक्तिके 
बाहर है । सूत्रके शब्दोंसे भी यही भाव ठपकता है। यदि सचमुच 
ही आचार्यको ईश्वरकी सत्तापर विश्वात न होता, तो ' दैश्वरापिद्वे, * 
जैसे दबे शब्देम नहीं वल्कि “ रैथवरामावात्‌ के अधिक जोरदार 
और स्पष्ट बब्दीम उसेके अभावकी घोषणा करते । पर्च हे तो 
भी भाँति समझते है. कि इन स्पष्ट शब्दोम तो सिद्धान्तपक्षकीती 
इढ़ता है, उनमें इस भावकों व्यक्त करनेंसे श्रान्त धारणा हो सकती 
है | इसीलिए “ ईश्वरासिद्वेः ! के दबे अब्दामें ही। उस 
व्यक्त किया है। इन शन्दोंमे विपक्ष-दौवेल्य, आम्विधात और 
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आत्मीयभावकी भावना तो छलकी सी पड़ती है, परन्तु निरीश्रखादकी 
आवाज बहुत ही दबी हुई प्रतीत होती है, इसीलिए साख्य-सूत्रोके 
भाष्यकार श्री विज्ञानभिक्षुन इस सूत्रकी व्याख्या करते समय उसमें 
ग्रोढिचादकी ध्वनि निकाठी हे । 

पहले स्थलूपर जिस प्रकार आत्माभिमानके बीजसे निरीश्वरवादकी 
उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार दूसरे स्थलपर हितकी भावनाने जागुत 
होकर सहृदयताके नामपर निरीश्वरवादका समर्थन किया है। आचाये- 
का कोमल हृदय सासारिक अविद्याके बन्धनमें जकड़े हुए पुरुषोकी 
विवशता और उनके चरम दु'खका देखकर व्यथ्रित हो उठा है। 
इसीलिए पुरुषोकी आध्यात्मिक, आधिदोषेक और आधिभौतिक 
दु खोसे छुडानेके उद्देशसे अपने सांख्य सिद्धान्तकी सुष्टि उन्होंने की 
है । यद्यपि उन्होंने अपवर्गका साधन त्लज्ञान ठहराया है, फिर भी 
किसीसे तत्त्वज्ञानकी वाते छुन लेना या पुस्तकाम पढ़ लेना मात्र इसके 
लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए श्रवण, मनन और फिर निदि- 
ध्यासनकी आवश्यकता है । योगमार्गंका अवलम्बन उसके लिए विशेष 
उपयोगी होता है । परन्तु योगमार्गके अम्यासीको अपने ध्येयतक 
पहुँचनेके पहले कई स्थवोपर अलोकिक ग्रछोमनौका सामेना करना 
पड़ता है। नाना ग्रकारकी सिद्धियों और ऐश्वर्यकी उपलब्धि उनमेसे 
प्रमुख प्रक्ेभन हैं | इन सिद्धियोंके भीतर छोक और परलोककी 
सारी शक्ति अन्तनिहित है | उनको प्राप्त करके मनुष्य आकाशंमें, 
पातालम, सूर्यभे, चन्द्रमाँम जहों चांहे अग्रतिहत गतिस बिचरण कर 
सकता है। पशु-पक्षियों और कीट-पतंगौकी भाषा समझ सकता है । 
पूव॑जन्मकी और दूसरेके हृदयकी बातोंको जान लेना उसके लिए एक 
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है । समस्त भुवनोका, तारा-ढः मम 

, तारा-व्यूहका और अचल धु॒त्र तारेकी गतिका 
साया इत्तान्त उसके ।डिए हस्तामलकवत्‌ हो जाता है । भूख पाप 
उसके पास फटक नहीं सकते । वह मानव-श्रेणीसे मानों बहुत ऊपर 
उठ जाता है । परमात्माका सारा ऐश्वव उसको प्राप्त हो सकता है। 
परन्तु इन अलोकिक शक्तियों और सिद्धियोंकी उपलब्धि ही तो उसका 
चरम ध्येय नहीं है | यह तो उस मार्गके प्रारम्भिक फल हैं। 
अम्यासीको उन सबकी उपेक्षा करनी है, उनको छोड़कर बहुत आगे 
जाना है । जो लोग इन सिद्वियों और ऐश्वर्यकी प्रातिमें ही सत्तुष्ट हो 
जाते हैं, वह अपने उद्देश तक नहीं पहुँच सकते । इस लिए आचा- 
यैकी हार्दिक कामना यह है कि जिस प्रकार द्वो सके म॒मथ् 
अभ्यासिरणके हृदयमें ऐश्वय-प्रामिकी मातनाकी उद्बुद्ध न होने दिया 
जाय | अन्यथा जबतक इस अलोकिक पऐश्वर्यका आइठश >ीर, ग- 
श्रेष्ठ शक्तिके रूपमें उनके सामने उपस्बित & तबतक सो उनका 
उस ऐखर्यकी ओर आकृष्ट होना स्वामाविक हैं । यह आऊर्पण उनके 
एक डेचे आदर्ण और स्पूृहणीय शब॒स्वा तक पहुँचा ढेसा है, 23व 
सन्देह नहीं, परन्तु फिर भी बह उनके अबकी प्री बागफ हो 
होता है | इसलिए मुमुक्षु सापककी सामंनसे यहि इस आदपटो 
हटा दिया जाय, तो उसमे सावकका के& अदित तो नं है) थ 
उसके पथम्रण होनेके सम्भावना जाती रहती है । इसी भी था 
आचार्यने दूसश बार क्रिर दवे अब्देम निरीबरवाइकी या र। | 
इस स्थल्पर भी बनन्‍्लुत्त, उनका य्य्षय स्थरके गपिस्से गे । 
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सांख्य-दर्शनके भाष्यकार श्रीविज्ञानभिक्लुने अपने भाष्यकी भूमिकोम 
यही सिद्धान्त स्थिर किया है । उनके शब्द इस प्रकार हैं-.. 


थे ८५११ 6७ 


* असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ? इल्यादिशास्रेनिरीश्वरवा- 
दस्य निन्दितत्वात्‌, अस्मिन्‌ शास्त्रे व्यावद्यारिकस्येव ईश्वरमतिषेघ- 
स्येश्वयेवेराग्याद्यथमनुवादत्वीचिद्यात । यदि हि. निलैश्वर्य न प्रतिपि- 
ध्येत तदा परिपृर्णनित्यनिदेषिश्वयेद्शनेन तत्र चित्तावेशतो विबे- 
काभ्यासप्रतिबन्धः स्थादिति साख्याचायीणामाशय: | 

अथीत्‌ , * अस॒त्यमग्रतिष्टन्ते जगदाहुरनीख्रम्‌ ” इत्यादि अनेक 
शाल्ीय प्रसंगाम॑ निरीश्वर्वादकी स्पष्ट शब्दोमे निन्‍्दा की गई 
है, इस लिए यह उचित प्रतीत होता है कि इस साख्य 
शाम यदि कहीं निरीश्वर्यादकी भावना मिलती है तो बह 
केब्रल व्यावहारिक्र भावना ही समझी जाबे, पार्माथिक नहीं। इस 
व्यावहारिक ईश्वर-प्रतिषेघधका भी विशेष प्रयोजन यह है कि साधककी 
मनोबृत्ति ऐश्र्यप्रातिकि ओर न झुंके । यदि इस प्रकार व्यावहारिक 
रूपसे ऐश्वये-प्रतिषेध न किया जाता, तो वहुत संभव था कि उस नित्य 
निर्दोष परिपूर्ण ऐश्वयको देख उस ओर चित्त आकृष्ट हो जानेसे साध- 
कके विवेकाम्यासम विन्न उपस्थित होता । निरीश्वरवादके पक्षम अपनी 
दबी हुई आवाज उठाते समय साख्याचायेका वास्तविक मनोभाव 
यही था। 

इसके अतिरिक्त एक बात और है । अन्य दरशेनोंकी भौंति ही 
साख्य-फिछासफीका अन्तिम उद्देश अपवगेकी प्राप्ति या पुरुषकीा 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, और आधिमोतिक दुःखोसे छुडाना है | 
साख्याचाय कपिलने अपनी इस उद्देशर्सिद्धेकि लिए जिस साधनका हि 


चे०्८ अफ्श-परिचय- 
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अबढम्बन किया है, उसमें उन्हें ईश्वरसम्बन्धी चचों छानेका विशेष 
प्रयोजन ही नहीं पड़ा है | उनका विचार हे कवि वस्तुतः पुरुषके 
साथ छुख-दुःखका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, वह उसकी एक 
काल्पनिक धारणा मात्र है । यदि मनुष्य जुरासे विवेकसे काम ले, तो 
उसकी यह श्रान्त धारणा दूर हो सकती है और उसके साथ ही 
उसके दु'खोंका भी अन्त हो सकता है | वास्तविक इश्टिसि यदि देखा 
जाय, तो दुःखका एक मात्र कारण ममत्व है | जहों ममत्वकी मात्रा 
जितनी है| अधिक है वहाँ दुःखका परिणाम भी उतना ही अधिक 
होता है और जहाँ ममत्वका संबंध नही है वहाँदुःखका लेश भी नही 
होता है | उदाहरणके लिए हम जान॑ते हैं कि हमारा यह स्थूछ देह 
उसी प्रकारका एक भौतिक पदार्थ है, जिस प्रकार इट और पत्थर । 
उसकी हुम्बाई चौड़ईमें, कठोरता और कोमलछतामें भले ही अन्तर हो, 
परत हैं दोनों एक ही श्रे्णाके | दोनों ही जड़ हैं. दोनों ही भोतिक है । 
उन दोनोंकी स्थितिम वस्तुत कोई भेढ नहीं है । अब यदि उस ईंट 
पत्थर या छकड़ीको कोई छैनीस काटता है, तो हमें किसी प्रकारकी व्यथाका 
अनुभव नही होता, परन्तु उसी श्रेणीके मौतिक देहके जुरासी सुईंके चुभने- 
पर भी हम छैशके मारे चीज़ उठते हैं, यह क्यें १ केवछ इस छिए कि 
इस जड़ देहके साथ हमने ममत्व जोड़ रक्खा है। इसी अकारका 
दूसरा उदाहरण, हमोरे मकानके छास्टरकी या उसके कोनेपर छगी 
हुई इंटको कोई तोड़ता फ्ोड़ता या हानि पहुँचाता है, तो हम उससे 
छड़नेके लिए तैय्यार हो जाते हैं, परन्तु अन्यत्र कहीं इस प्रकारका कार्य 
कितने ही परिमार्णम क्यों न होता रहे, हमें उसकी तनिक भी चिन्ता 
नहीं होती । यह उस मकानके साथ जोड़े गये हमारे ममत्रका अभि 
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है । इसी मौंति प्रत्येक अ्रकारके सासरिक छेशका मूल यही ममत्व 
है । जिन लेगोने ममत्वकी इस काल्पनिक और श्रान्त धारणाको 
निकाल दिया है, उनके दुःखकी मात्रा भी उतनी कम हो गई है। 
भारतीय इतिहासंम जनक आदिके अनेक उदाहरण आते हैं कि उधर 
उनका हाथ घघकती हुई अगीठीम पड़ा है और इधर वह निश्चिन्त 
भावसे बैठे ऋषियोंके साथ वातोछाप कर रहे हैं। मानो उस जख्ते 
हुए हाथंस उनका कुछ सम्बन्ध ही नहीं है । इस प्रकारवी उदाहर- 
णॉंका रहस्य यही है. कि उन्होंने ममत्वकी इस आ्रान्त धारणाको 
निर्मूल कर दिया था | उन्होंने सिद्धान्त रूपसे नहीं बाल्कि क्रियात्मक 
रूपस समझ लिया था कि इस जड़ देहसे या अन्य सासारिक ग्रपश्नसे 
भेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । न में किसी कामको ही करता हैँ जिसके 
सुफल या कुफलका ग्रभाव मेरे ऊपर ,ड॒ स» | इस प्रकार संसारमे 
हर तरहंके ममत्वकी श्रान्त और काल्पनिक घारणाको मिटा डालना, 
यही दुःख-नाशका सच्चा उपाय है और इस ममत्वके नाश हो 
जानेसे पेदा हुआ दुःखाभाव ही वास्तविक अपवर्ग है। इस लिए 
जनक सरीखे वह लोग जिन्होंने इस ममत्वको मिटा डाछा है देह- 
वद्ध रहते हुए भी जीवन्मुक्त कहछांते हैं | साह्य फिलासफीने प्रकृति 
और पुरुषकी जिस भेद-भावनाके लिए इतना बल दिया है. वह यही 
है और उस तत्त्वाभ्यासका फल भी यही ममत्वका नाश हे । सांख्य- 
कारिकांके छेखकने इसी भावको इस प्रकार व्यक्त किया है--- 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपश्शिषम्‌ | 
अविपयंयाहिशुद्ध॑ं केवछ४-पद्यत ज्ञानम्‌ ॥ 
श्रीवाचस्पति मिश्रेने इस कारिकाकी व्याख्या इस प्रकार लिखी है-- 


: त्ञास्मि ! अनेनात्मनि 'क्रियासान्र निषेधाति । यथाहुः--ऋभ्व 
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२१० प्रयश्च-परिचय- 

स्तय: क्रिया सामान्यवचना इति । तथा चाध्यवसायाभिमानसंक- 
ल्पाछोचनानि चान्तराणि । बाह्याश्व सर्वे व्यापार आत्मनि 
प्रतिसिद्धानि बोद्धव्यानि । यतशात्मनि व्यापारावेशो 
नास्थतो “नाहम्‌ ?। अद्दमिति कतृंपरम्‌ ; “अहं जानामि? अहं 
जुद्दोमि ” “अहं ददे ? “ अहं भुजे ? इति सर्वत्र कठुंः परामशीत्त्‌ | 
निष्कियत्वे च स्वकतृत्वाभावः | ततः सुघूक्ते “ नाहमू ? इति । अब 
एवं “न में !। कत्तो दि खामितां छमते, तदभावातु कुतः खाभाविकी 
खामिता ?? 

अथीत साख्याचार्यके द्वारा बतलाये गये तत्त्वाभ्यासंस साधकको 
यह यथार्थ ज्ञान हो जाता है, कि 'नाए्मि? | आत्माम क्रिया मात्रका 
प्रभाव है, अथीत्‌ मैं तो वस्तुतः कुछ करता ही नहीं हूँ, इस लिए 
किसी क्रियाके छुफछ या कुफलका कोई प्रभाव मुझपर नहीं पड़ता | 
«४ नाहम्‌ ? पदसे आत्माम कतृत्वका निषेध है, जो निफ्तियत्थका औनि- 
वार परिणाम है । और जहां कठेत्व है वही स्वामित्व रहता है । इस 
लिए मै न ते को हूँ और न किसीका स्वामी हूँ। बस, इस तत्तनज्ञान 
या ममत्वके नाशंसे अपवर्गकी ग्राप्ति या दु.खका नाश होता है । 

फलत* दुःखतन्नयका अत्यन्त नाश करना ही साख्य फिलासफीका 
ध्येय है और यह तत््ज्ञान या ममत्ननाश उसका उपाय | साह्या- 
चा्की अपनी सारी शक्तिका उपयोग इस तच्ज्ञान॑मे-और केवछ 
इसी तत्वज्ञानमें-करना है । इससे कोई अधिक कततव्य उनके लिए 
शेष नहीं है इस ग्रकृति-पुरुषके भेद-ज्ञान या ममत्वके नाभके 
लिए ईश्वरसिंद्विका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है । 

इश्वराप्ेद्धे उनके उद्देश-साधनमें विशेष उपयोगी तो हे ही 
नहीं, हाँ वह उसके साधकके चित्तको ऐश्रयेप्रापेकि ओर आइष्ट 
कर उसके विवेकाभ्यासमे विन्न अवश्य पैदा करती है | इस लिए हम 


भगवान्‌ बुद्ध श्श्१्‌ 


द्वेख॑ते है. कि साख्याचार्यने ईश्वर-सिद्धिके झगड़ेंमे अपना समय गँवा- 
ज्ेका कष्ट नही किया है | 

ईश्वर्वादी और निरीश्वरवादियोंकी ओरसे साख्य फिलासफीकी 
जो व्याख्यायं की जा सकती है, वही ऊपरकी पंक्तियाम दी गई हैं । 
इन दोनोंपर तुलनात्मक दृष्टिसि विचार करें, तो निरीश्वरवादियोकी 
अपेक्षा ईश्वरवादियोंका पछडा अधिक भारी दिखाई देता है। निरी- 
श्वखादी आचार्यके केवल शब्दोको छेते है, वह उनके भीतर नहीं 
घुसंत, छेखकके मनेभावकी समझने और परिप्थितियोंकी आलोचना 
करनेका भी यत्न नहीं करते । केवल ऊपरी सतहके बाहरी रूपको 
देखकर वह उसकी वास्तविकता और अन्तरात्माको समझना चाहंते 
हैं| यह उनकी भूछ है--- 

नारिकेलफलछाकारा: दश्यन्ते हि सुहज्गना: । 
अन्ये वद्रिकाकारा बहिरेव मनोहरा: ॥ 
भगवान्‌ बुद्ध 

धार्मिक ऋतिकी इश्टिसि भारतीय इतिहासका माध्यामिक युग सबसे 
अविक महत्त-पूण कहा जा सकता है | सदियों गुजर चुकी हैं, मगर 
आज भी वह समस्याएँ ओर वह पहेलियों जिन्हें यह युग आलेचक- 
समाजके सामने उपत्थित कर गया हे, ज्योकी त्यों बनी हुई हैं । 
भारतीय सम्यताके समथ्थेक बड़े-बड़े दिमागोंने उन गुत्यियोंके सुलू- 
झानेका प्रयत्न किया; मगर यह ते वह जाल है, जो सुल्झनेके 
बजाय और भी उल्झता जा रहा है । महात्मा बुद्ध इसी माध्यमिक 
कालकी विभूति हैं. ओर उनकी सृष्टिका अय संभवतः उन्ही सम- 
स्याओंकी है | जिस जुमानेका हम जिक्र कर रहे हैं, वह याशिक 
काल था | उस समय छोगौकी विचारशाक्रै और मनोदृत्ति एक 


श्श्र प्रपश्च-परिचय- 


तक 


विशेष ग्रवाहमें वह रही थी | उस धारामें औद्धत्य था, वेग था, 
ओर थी हृठात्‌ दूसरौको बहा छे जानेकी प्रवल गाक्ति, जैसी वरसातवी 
तूफानी धाम पाईे जाती है । परन्तु वह सोमता, बह सुन्दरता और 
वह स्थिरता, जो शरदंम बहनेवाली गंगाकी धाराम होती है, जो 
सुदूरवर्ती मानसरोवर्रस विचरण करनेवाले मराल-कुछ-नायककी भी 
खींच ला सकती है, ठुक देखनेको भी न मिल सकती था। उस 
भीषणता और उससे पेदा हुईं मलिनिताने मंदाकिनीके उन मनोरम 
तटठोंकी भी, जिनपर वास करनेको देवता तक तरसते हैं, इतना भ्रष्ट 
और गेंदछा कर दिया कि बड़े बड़े राजहंस, जिनके ऊपर जननी 
जाहवी भी नाज कर सकती थी, उसे छोड़कर जानेके लिए विवश 
हो गये | वह तो राजहंस हैं, परमहंस हैं, गंदगीको वह पसंद 
नही करते । श्रष्टत और मल्िनिता उनके लिए असह्य है, फिर चोहे 
वह स्वर्गके साम्राज्यमे हो अथवा भगवती भागीरथाके भूभागमें | वह 
तो हैं वह राजहँस-परमहंस, जो--- 
गद्भातीरमपि त्यजन्ति मलिनं, ते राजहंसा वयम्‌। 

यही मलिनता एवं भ्रष्टता थी, जिसने कुमार सिद्धार्थ जेसे 
/आत्तिक कुछोत्पन्न राजहंसकी “ बुद्ध ” वना दिया--बैदिक विज्ञानसे 
बिमुख कर दिया | आज विश्वके इस विद्या वक्ष.स्थलपर राम और 
दयानन्दने भी, वह व्यापक सम्मान नहीं पाया, जो यात्रिक काछकी 
इस विभूति-भगवान बुद्धको प्राप्त हुआ है | कही वह राजहंस वैदिक 
विज्ञानके विमल वॉरिंं विचरण करनेवाल्य राजहंस होता | वह तो 
राजहंस है, जहाँ भी रहेगा, एजेगा-- 
। यत्रापि ऊुच्रापि वसन्ति हंसा:, 

इंसा महीमण्डलमण्डनानि । 


भगवान बुद्ध श्श्३ 


हानिस्तु तेपां हि सरोवराणा, 
थेपां सरालेः सह विप्रयोग: ॥ 

भगवान्‌ बुद्धेने अपने जीवन-कालम संदाचारके जिन परम आद- 
श्ञोका प्रचार किया, वह आज भी उसी मॉँति अक्षुण्ण बने हुए हैं 
और संसारके वहुत बंडे भार्यमम आदरंके साथ देखे जांत हैं । महात्मा 
ईंसाके सदाचारिक नियमेंके निर्माण भी उन्होंने बहुत कुछ सहायता 
दी है। बौद्ध सटाचार मानव-जीवनका चरम आठ है। उसके 
सौंचेम ढला हुआ व्यक्तित्व कितना ऊँचा होगा, उसका कुछ अनुमान 
भगवान्‌ चुद्धके वैयक्तिक चौरेज्से मी भांति माया जा सकता हे । 
इतना ऊँचा ! इतना सुन्दर ! ! और इतना आकर्षक चरित्र ! | | वह 
तो स्वगैकीसी विभति छूगती है, इस मरल्यैलोकमं उसका दर्शन मनु- 
ध्येकि अत्यन्त पुण्यमय ग्रारव्धसे दी हुआ है । उसके उज्ज्वल आलोकसे 
भारतका अमित अतीत परम आजछोकित हो रहा है । परन्तु इतने बड़े 
महापुरुषका हठय ईंश्वर-विश्वासंते छछछलाता दिखाई नहीं देता, इसे 
हम माध्यमिक युगके अनाचारका ही परिणाम कह सकते हैं। इश्वरके 
सम्बन्धम भगवान्‌ बुद्धके विचारोंको प्रकट रूप कम मिला है । परन्तु 
जहाँ कहीं भी उन्होंने इस बिपयम अपने विचार व्यक्त किये हैं, उन्हें 
अंश्वर-विश्वासका समर्थक नहीं कहा जा सकता | मानव-समाजके 
अपरिमित दु'खौसे व्यथित होकर उनके प्रतिकारके अन्वेषणम ही 
>भगवानने अप॑ने सारे जीवनको व्यतीत किया है | अपने अन्वेषणंक्रे 
द्वारा आणियेके दुःखौंके नाशका जो उपाय उन्हें मिला है, उसमे 
ईश्वरके अध्तित्व या नास्तित्वका केई प्रयोजन भगवानके दिखाई 
नहीं दिया। इंश्वर-चचोके चक्करम पड़े बिना भी मानव-जीवनको 
अधिकसे अधिक झुखी बना सकनेके उपायका आविष्कार उन्होंने 


र्श्छ परपश्चपरियय-- 


कर लिया था, यही उनके जीवनका उद्देश था, इसीलिए वोद्ध 
फिलासफीम इंस़रके लिए कोई स्थान हमें उपलब्ध नहीं होता । 
यथपि बोद्ध दाशेनिक इंश्वरके कट्टर विरोधी रहे हैं, ओर ईख़रबादी 
दाशैनिकोके सागेमें सबसे प्रवछ ग्रतिबन्ध उन्हींकी ओरसे लगायें 
गये है; फ़िर भी स्वयं भगवान्‌ बुद्धको हम ईख़रका इतना 
कट्टर विरोधी नहीं पाते है । ग्रकृत असंगम कहे गंये उनके शब्देमें 
बहुत कुछ कोमलछता है, कट्टरता नही | एक बार ईद्वरकी सत्तके 
सम्बन्ध प्रश्न करनेपर भगवानने अपने भिप्योस कहा था--- 

£ इंज्रप्राप्तिके व प्रयत्न करनेपर भी किसी ईसरकी उपलब्धि 
मुझे नहीं हो सकी है, परन्तु ईखरान्वेषणफे इस पयत्नेम मुझे नियी- 
णका मागे अवश्य मिल गया है | वस्तुत परमात्माका कोई अध्तिल 
है या नहीं, इस सम्बन्धम मे कुछ नहीं कह सकता और न उसकी 
आवश्यकता ही समझता हूँ, परन्तु जीबनके यथार्थ खवस्पका मनन 
करते हुए में इस परिणामपर अबइय पहुँच सका हैँ कि संसार इन 
दुःखौसे हमारा छुटकारा त्रिना ईखरके---उससे बिल्कुल पृथक्‌ रटकर 
भी--हो सकता है । में तुमको निर्वाणका पथ डिग्बडा सकता हैँ, बस 
उससे ही सनन्‍्तोप करो | ” 

इन शब्दोंके भीतर निरीम्बरवात्र्योंके लिए कुछ सामग्री मिल 
अवस्य जाती है, परन्तु वह ट्तनी कम है कि उसके ऊपर ही सम्तोष 
नहीं किया जा सकता | संक्षेपम भगवान्‌ “खस्बादी नहीं टें और 
कहर निरीक्रवादी भी नहीं हूं. वन्कि ईव्वरकी ओर सर्यथा उदासीन 
है | क्योंकि उन्हें अपने उद्देश-नमर्वाण-की पििके दिए इसरकी 
सत्ताक़ी आवश्यकता हैं| नहीं हुई । 


पन्द्रहवाँ प्रिच्छेद 
सामाजिक वहिष्कार 

दाशनिक एवं धार्मिक प्रवुत्तिके छोगोंको छोड़कर, ईख़रके सम्ब- 
न्वम विशुद्ध सामाजिक मनोवुत्तिस विचार करनेवांठे आडोचकोकी एक 
श्रेणी और भी है, परन्तु इसका जन्म बहुत अवोचीन कालमे या 
अभी हालमे ही हुआ है । सम्मव है, इस प्रकारके स्फुट विचार दो 
चार व्यक्तियामें पहले भी रहे हो; परन्‍्तु उनको एक सामाजिक 
सिद्दान्तका स्पष्ट रूप देनेका अधिकाश अय रूसके साम्यवादको है | 
साम्यवादका जन्म रूसेके अंत्याचार्मय जार-युगके अन्तिम दिनोंमे 
हुआ और उसेने न केवल जारशाहीका ही अन्त कर दिया; बल्कि 
राजा और प्रजा, गरीब और अमीर, मालिक और मजूदूरकी धारणाको 
भी समाजसे मिठा डाछनेका अथक प्रयास किया | अपने इस साम्य- 
बाद सिद्धान्तको अटछ सत्यकी भोति रक्षा कर सकनेमे रूस सफर 
होगा या नहीं, इसे अभी साम्पवाढके शेशवके रिनोमे नहीं कहा जा 
सकता, परन्तु सुदूर भविष्य इस विपयमे इढ़ताके साथ अपना मत 
प्रकाशित कर सकेगा | फिर भी वतेमान समयमे रूसमे उस सिद्धा- 
न्तको आशातीत सफलता हुई है । राजा और प्रजा, गरीब और 
अमीरका भेद-भाव रूसके सामाजिक ज्षेत्रम आज नही है | इस भेद- 
भावनाके साथ ही साथ ईख़रीय सत्ताका भाव भी रूसकी जनताके 
हयसे उठ गया है | उनका विचार है कि संसारमे सजा और प्रजा, 


> 
ऊ 


श्श्द प्रपश्च-परिचय- 


नस. अचछकन न्‍ 


शासक और शासित, स्वामी और सेवक आदिकी अनिष्ट भावनाओकी 
उत्पत्ति केवल ईख़र-विश्वासके कारण हुई है | बिना उस मलके नाश 
किये समाजसे इस भेद-भावना और उसकी दुःखद अवस्थाका अन्त 
नहीं हो सकता, इसलिए साम्यवादके नेताओंने अपनी सारी शक्ति 
छूगाकर ईश्वर-बहिष्कारके आन्दोलनको प्रचड्ित और सफल किया 
है। यह बहिष्कार दाशनिक या धार्मिक भावनाओंसे नहीं हुआ है; 
बल्कि विशुद्ध सामाजिक वहिष्कार है। 

रूसंके साम्यवाद सिद्धान्तका प्रभाव स्वाभाविक रीतिसे भारतीय 
जन-समाजपर भी पड़ा है । यहद्दों तक के ब्रिटिश सरकार उसके लिए 
सचिन्त और भारतीय मनेवृत्तिको उस प्रवाह न जाने देनेके लिए 
विशेष सचेष्ट है| परन्तु भारतमें यह आन्दोलन अभी तक बहुत 
थोड़े मन चले और गिने चुने छोगोमे ही सीमित है, जनताके भीतर 
अ्रविष्ट होकर सामाजिक सिद्धान्तका रूप उसे अभी नहीं मिला है | 
आन्दोलनके राजनीतिक अंशको छोड़कर केवल इश्वर-विस्वाससम्बन्धी 
अँशांस इस समय हंगे प्रयोजन है । इस विपयर्म साम्यवादी प्रचारका- 
का वक्तव्य और युक्तियाँ क्‍या हैं, इसे हम अपने गब्दोमें नही, बल्कि 
उसी बिचारके एक छेखकके शब्देंमें नीचे उद्धृत करते हैं। यह पंक्तियों 
उस छेखकके एक विस्तृत लेखंभसे यत्र तत्रसे उठाये गये अंशमात्र 
हैं, इसलिए ऋमवद्ध भाषाका सौन्दर्य उनमें नहीं मिलेगा, फिर भी 
उनकी ओरसे जितनी भी युक्तियाँ इस सम्बन्ध दी जाती 6, उन 
सबका संग्रह प्रायः इन पंक्तियों हो गया है--- 

“मनुष्य जो धार्मिक विश्वास और ईश्वरकी सत्ताकों स्वीकार किये 
बैठा है, उसका वेसमझी और अविचार इतना कारण नहीं है, 


सामाजिक चहिष्कार र्श्छ 


जितना दु.,ख और हार्टिक असन्तोष | गरीब वेपंढें छोगोका जीवन 
“इतना बुरा है, उनको खाने पहनने आडिकी इतनी तकलीफ है कि 
जब वे कुडकुडाते ओर जल्ते हैं, तो सारा दोप किसी ऐसी शक्तिके 
मत्ये मढ़ देते हैं, जो उनसे मित्र है । यदि वे ईश्वरके बदछे अपने 
कर्शेका दायित्व जबरदस्त, सतानेवाछे और अधिकारपप्त छोगोंपर 
डाछ, तथा सामाजिक अतिक्रातिके लिए तैयार हों, तो आवेक अच्छा 
हो, इनका दुःख दूर हो जाय । इश्वरकों मान छेनेसे दुःखोसे छुट- 
कारा मिलते नहीं देखा जाता । यदि मिलता तो पत्थरकों रोटी मान 
ढेनेसे भी काम चल जाता । साराश यह कि इंश्वर्का जन्म मूखतासे 
हुआ, और भय, छल तथा असनन्‍्तोषने इसकी यथावसर पुष्टि की | 


“सृष्टिकी प्रारम्भिक अवस्थाम मनुष्यका ज्ञान इतना समद्धिशांदी न 
था, जैसा अब है | उनकी योग्यता कम थी, उनके मनेवेग यथाथ 
काम न दे सकते थे, जेसे वाठकका हाल है | इस लिए उसने देवी, 
देव, नवी, स्सूल, अवतार---जों भी किसीने कहा, मान लिया | यह 
सब मनुष्यकी ही कल्पना हे, वास्तविकता कुछ नहीं है | इसका 
प्रमाण यह है. कि मनुप्यने जो कल्पना की, अपने ही रूपके अनु- 
रूप की | राज-दरवार, जबरदस्तोंकी तलवार, धनवानोंका सखुखमय 
आगार देखकर हमने भी इश्वरके दूत, जेलके बढले नरक, भेग- 
विलासके स्थानमें स्वर्ग आदिकी कल्पना कर ली | पुराण, वाइबिल, 
कुरानकी गाथाओंकी ठेखकर इस कल्पनाकी नि.सारता सहज ही 
समझमे आ जाती है । 

८ ईद्वरको स्वामी और मनुप्यकी दास माननेसे ही संसारम गुलाम 
और स्वामीकी सुष्टि हुई | इस विख़ासकों लोगोंने अवतार, नवी आदि 


रे१८ प्रपश्च-परिचय- 


त्स्ज 


बनकर फ़ैछाया और पुजे | जबतक इंख़र सबका स्वामी है, मनुष्य 
दास है । जहाँ ईख़रका स्वामित्व मिठा कि मनुष्यकी दासताका भी 
अन्त हुआ समझो | इस लिए इंख़रको मिटाना, मनुष्यकी दासताकोा 
हटाना तथा मनुष्यों समता और न्यायका अचार करना है। ईख़- 
रको मानना बुद्धि ओर न्यायका एकदम तिलाज्नलि देना है-मनुप्यकी 
ग्राकृत स्वतन्त्रताका निश्चय नष्ट करना है। इस लिए यदि हम 
मनुष्य-जातिका कल्याण चाहते हैं, तो सबसे पहले हमे धम और 
इंख़रको गद्दीते उतारना चाहिए | ओर्शोसि दिखलाई देनेवाले और 
बुद्धिग्राह्य जगतको मिथ्या मानकर एक निर्मूल पदार्थकी सर्वश्रेष्ठ 
मान बैठनेसे बड़ी और क्‍या नादानी हो सकती है 


“धघर्मन मनुष्यकी कितना नीचे गिराया, कितना कुकर्मी बनाया, 
इसकी हम स्वयं सोचकर देखे | ईस्वरका मानना सबसे पहंले बुद्धिको 
सलाम करना है । जैसे शराबी पहला प्याछा पीनेके समय बुद्धिकी 
बिदाईका सलाम करते है, वैसे ही खुदाके माननेवाले भी बुद्धिसे 
विदा हो छेते है | ईख़रकी कल्पना मनुष्यके निर्वल, निकम्मा, पर- 
मुखापक्षी एवं गुछाम बना डालती है | धम ही हत्याकी जड़ है। 
कीतने पशु धर्मके नामपर रक्तके प्यासे ईख्रके छिए संसारमे कांटे 
जाते हैं, इसका पता छगा कर पाठक स्वयं देख ले | आज हमारे 
देशके बड़े बड़े विद्वान्‌ यदि ब्रिटिश गवर्नमेन्टको निकालनेके पहले 
ईस्बरकी निकाल देते, धर्मकी फॉसी अपने गलेसे निकाल फेकते, तो 
उनमें कभीका इतना वर आ जाता कि अपने देशका शासन आप 
करते । ज्यों ज्यों दुनियामे बुद्धिका विकास होता जाता है, स्यो त्यो 
ईज़रकी थोयी कल्पना मिठती जाती है। समय आवेगा कि धर्मकी 
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बेहदगीसे संसार छुटकारा पाकर छुखी हीगा ओर आपसकी कलह. 
मिट जायगी । खुदा है कया वस्तु * कोई वस्तु ? कोई व्यक्ति ? कोई. 
मनेगतभाव ? कुछ नहीं---एक मात्र निमूछ कल्पना, एक कुविचार- 
जन्य शब्द । मनुप्यसे अधिक सुन्दर, चतुर, शक्तिशाकी, ज्ञानवान, 
भद्र, परोपकारी, न्याय और दयाको समझनेवाठा न तो कुछ है, न 
हो सकता है । छेकिन जब कुछ मनुष्य दूसंरौको सतानेवाले देख जांते- 
हैं, तो लोग एक सर्वेश्रेष्ठी कल्पना करते हैं | यह नहीं समझते 
कि मलुप्याम ही मंले और बुरे दोनोंकी पराकाष्ठाके नमूने हैं । इसीको 
देखकर ईश्वर क्रोध, बदला और नाशकारी शक्तिका आरोप किया गया 
है । मनुष्पका ही मनन करो, प्रकृतिका पाठ पढो, इसीमें हमारा 
कल्याण है | एक अत्याचारी, एक मूर्ख शासक, खुद-मुख्तार, एवं 
रदी ईव्वरकी कल्पना करना मानो खतंत्रता, न्याय और मानव-धम्मकोी 
पिरस्कार करके दूर फेंक देना है| यदि आप चार्हे कि इंस्र 
आपका भत्र करे, तो उसका नाम एकदम मुछा दे। फिर संसार 
मंगलमय हो जायगा । 


८ बेढ, पुराण, कुरान, इंजील आदि सभी धमपुस्तकौके देखनेसे 
प्रकट है कि सारी गाथाएँ वेसी ही कहानियाँ है, जैसी कुपढ बृढ़ी 
दादी-नानी अपने वर्चोंकी सुनाया करती हैं । गीदड़, पड़िया ओर 
राक्षकी जो कहानियों मेने अपनी दादीसे छुनी थीं, मुझे 
आजतक याद है, ओर धर्म-अन्थोकी वांते इससे कही वेहदगी- 
में बहुत आगे वढ़ जाती हैं | इसका कारण मानव-बुद्धिका अपूर्ण 
विकास, वाल्यावस्थाका मूढ विश्वास ही हो सकता है, न कि और 
कुछ | ईख़र, देवता, नबी, वबढी वगेरह-वगैरहकी वुद्धिविरुद्ध 


हि; प्रपक्ष.परिचय- 


कल्पनाएँ मूखोके ही सिरे पेदा हो सकती हैं, और उन्हींके भाई- 
बन्द उनकी छुनकर उनपर विज्लास कर सकते हैं। त्रिना देखे- 
सुने, अनहोने, छापता इरैबर या खुदाके नामपर अपने देशको, जाति 
को, व्यक्तित्व और धन संपत्तिको नष्ट कर डालना, एक ऐसी बड़ी 
मूखता है, जिसकी उपमा नही मिल सकती । हमारे देशमें करोड़ों 
हरामखोर इसी बेहदा कल्पनाकी बदौछूत मजे उड़ाते हैं और रात दिन 
श्रम करनेवाल्लको एक टुकड़ा रोटी भी यथासमय नहीं मिलती | 

“बह बुद्धि-विहीन मस्तक कैसा विचित्र होगा, जिसने 'कुछ नहीं? 
को सत्य, न्याय, सौन्दर्य, बल, वन, जनसे संपन्न और मलुष्यकों 
नीच, हेच, पतित, निबेछ, निकम्मा, पापी माना तथा मनवाया होगा। 
आओ, आज इस बेहूढगीका परदा फाडकर संसारको सुखी बनानेके 
लिए उसके गलेसे गुलमीका तोकु उतारनेके लिए, घोषणा केरे 
कि “ इंद्र ? नामका कोई पदार्थ नहीं है--महुप्य-बुद्धिकी विड- 
स्‍्वना मात्र है। जबतक यह कल्पित स्वामी---ईख्नर---हमारे सिरपर 
रहेगा, हमारी गुछामीका अँत न होगा | इख़र गया ओर गुठामी 
भी गई । ईख़र ही सब पार्षोकी जड़ है, सब फुसादोका आदि 
कारण है, इस नामके भूल जानेमें ही हमारा कल्याण है। प्रह्मादके 
पिताके चातुये और ग्रह्मदका अदूरदाशिताका पता उन विचार- 
शीलोको लंगेगा, जो वातकी तहमें गहरे घुसकर देखेंगे | खुदा 
यदि हमारे कल्याणका हेतु हो सकता है, तो सिर्फ इसी तरह कि 
चह हमारे बीचसे सदाके लिए अपनासा मुँह लेकर चढा जाय | 
सच तो यह है कि संसार खुदाले तंग आ चुका है । 

८ हमारे कुछ दोस्तोंने अकृतिकी आतरिक, अवष्छिन अक्तिको 


रा] 
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( ्रपश'शआ॥ 008 49 70068 ) ही इंस्र मानकर प्राभना की 
है कि इब्वरको इस कामसे अछग पड़ा रहने दीजिए । 


» लेकिन में कहता हूँ कि इस प्रकृति-शक्तिके लिए * प्रकृति * 
काफी है | अधिक विचारके लिए आप चाहे, तो दूसरा नाम रख 
सकते है; लेकिन में अपने वश चलते राजा और इंख़र शब्दोसे 
संसारके किसी भी कोपको कर्ूंकित देखना नहीं चाहता। इख़र- 
की कल्पना, राजाकी कल्पना, गरुरुओ और महंतोंकी कल्पनाका 
प्रधान कारण है. | इस लिए संसारकी बुराइयोपर कुठाराघात करने- 
के लिए ईश्वर्की जड़का काटना सबसे पहले जुरूरी जान पड़ता है । 
आशा है, हमारे नवयुवक इस वातपर गहरी और थारता-बीरतापूर्ण, 
दृष्टि डालकर शीघ्र ही ईश्वरका निकालनेका यत्न करेंगे | हमने जो 
कुछ ऊपर लिखा है, उससे प्रकट है कि मनुष्योका स्वातंत्र्य, साम्य 
और वंघुत्व विनष्ट करनेंमें धनपात्रों, पूँजीपतियों, जबरदस्तों, राज- 
कर्मचारियों आदि काबूयाफ्ता छोगोंका जितना हाथ है, उतना ही 
धर्मका भी हे । धममं अत्याचारियोंको सहायता देता है, गशीवों 
तथा दुखियाँकों और अधिक गुरीव और दुखी बनाता है। किसी 
समय योरपम घमेके नामपर ऐसे अत्याचार हुए हैं कि उन्हें देखकर 
शैतान, जिसे धर्मके माननेवारलन इतना बुरा चित्रित किया है कि 
यद्दि वह सचमुच होता, तो लूब्जासे सर झुका लेता | योरपका धम- 
इतिहास ( घां#०"ए ०४४6 (्रगा०। ) इसका साक्षी है।' इन- 
क्वीजिशन ? के कानूनने क्या कुछ अत्याचार नहीं किया £ यह 
कानून पुरोहितराज पोपकी तृप्णा पूर्तिके लिए, धर्मविरोाधाकी खोज 
करके प्रताड़ित करनेके निमित्त वनाया गया था । बेचोरे * यूर ? जैसे 


रश्२ भपश्च-परिचय- 


'सज्जनोंकी हत्याका दायित्व धरम या ईश्वरके ही पर है| ग्ढेंकोके 
हत्या-काण्डम भी पापिष्ठ इख्वर और धमेका ही हाथ था | धर्मान्धता- 
'के नाशके साथ ही साथ पाश्चात्य देशोंके अभ्युदयका इतिहास 
आरंभ होता है, और धर्म या ईख्रके पतनसे ही सोबियट-सरकार- 
के जन्मका सूत्रपात रूसंसे हुआ। इतनी ऐतिहासिक घटनाओंके 
होनेपर भी जो धर्मके नशेके मतवाले हैं, उन्हे बुद्विमान्‌ समझे या 
क्या, यह हमारी समझमें नहीं आता | 
“इख़रके पूजनेवाले, दासवृत्तिका समर्थन करनेवाले कहंते हैं कि 
यढि धार्मिक लुद्धिवार्ंको देशका या ओर किसी संस्था अदिका 
प्रबंध सैंपा जाय, तो वर्तमान समाज भी बुरा नहीं है। कानून 
'बुरा नही होता, वर्तनेवाले ही धुरे होते है । ईर बुरा नहीं है, 
उसकी आज्ञाको न माननेवाले ही बुरे हैं | राजा अच्छा भी होता 
है, बुरा भी | घुरा राजा बुरा है । बुराई, बुराई है, न कि राजाका 
'पद ही बुरा है। यह हमारे भेलिभाले भाइयोंकी नादानी है | में 
कहता हूँ कि कानून क्यों हो ? न कानून होगा, न कोड़ उसे बुरा 
बतेंगा; न खुदा होगा न उसके नामपर हजूरों छाों ठन 
कागज रद्दी किया जायगा। मनुष्य यदि सोच-समझकर अपने 
समाजका संगठन करे, तो वह ईख्र, राजा और कानूनके 
बिना भी बहुत आनंदके साथ रह सकता है । खासकर 
खुदा-जैसी पहेली तो नितान्‍्त ही. अनावश्यक और व्यर्थ है | मैने 
गत २० बर्षोते खुदाकी परवा नहीं की | इससे मेरा कुछ भी हज 
“नही हुआ, उल्दे काम बहुत हुआ है | में पहलेसे अधिक संयमी, 
मनुष्यमक्त और समाज-सेवाका प्रेमी वन गया हूँ । क्योंकि में अपने 
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कार्मोका प्रधानता देता हैं । हिन्दू-सभाके सभापतिकी तरह में यह 
नहीं कहता कि “ ईखर हमे शक्तिसे भर दे, हमे हिम्मत दे, और हे 
गवर्नमेठ, हमारी रक्षा कर । हम तुझे चेतावनी देते है कि जो तने 
हमारी रक्षा न की, तो हम रोदेंगे और तेरे परदादा ईख़रंके सामने 
जाकर हाय हाय मचावेंगे।” में कहता हूँ कि “मनुष्य वल्से संपूर्ण हे, 
वह उसीसे काम के | भीख मौँगना, प्राथना करना, हमे नीच और 
कायर बनाता है| जो ज्यादह नमाज पढ़ी जायगी; तो हिन्दू भी चोरी- 
डकैती, छुड़कों औरतोका चुराना आदि नीचता सीख ढेंगे। इेख़र 
मूर्खोंके लिए अंधोका घर है । 


इन विचारोंकी आछोचनांमे हम कुछ आधिक कहना नहीं है । 
इनकी उत्पात्ति समाजकी विपम परिस्थितिमं उसकी दुखस्थाका दूर 
करनेके लिए किसी व्यधित और सहृदय मस्तिप्कसे हुए है और 
अपने उद्देशकी छिद्धिमे कुछ सहायता भी पहुँचाई है, परन्तु फिर 
भी वह विचार सच्चाईसे बहुत दूर हैं। उनपर इंख़र-विखासके 
अन्धकारमय पहलूकी ही छाया दिखाई देती है | जिन हजारों और 
लाखी नर-नारियोंके हृदयको अपने उज्ज्वल आलेकसे आलोकित कर 
इश्वर-विश्वासने अपरिमित खुख और शान्तिस मर दिया है, उनकी ओर 
विचारकोने दृष्टिपात भी नहीं किया है | भारतीय इतिहासके स्वर्ण 
यरुगम और आजके इस निकृष्टतम युगंमे भी सहसो हृदयाकी शान्ति 
ओर सामाजिक व्यवस्थाको स्थिर रखना ईखर-वि्वासकी ही नींवपर' 
हुआ है | हम अपने सहयोगी बन्धुओंके इस विचारसे 
पृणतया सहमत है कि इस विख्वासके कारण समाजमें वहुतसी 
बुराइयोकी जन्म मिठा और धर्मध्वजियोंने उससे अनुचित छाभ 








श२४ प्रपच्च-परिचय 


डर 


उठाया, परन्तु फिर भी दाशोनिक विमशेने जिस सत्ताकी 
आवश्यकता स्वीकार की है, उसे किन्हीं हुर्ब मत्तिष्कोके दुरुपयोगके 
कारण या समाज क्लेश फैलनेकी सम्भावनासे अल्वीकार नहीं किया 
जा सकता । भें कहता हैँ, कानून क्यों हो न कानून होगा, न 
कोई उसे बुरा बंतेगा, न खुदा होगा न उसके नामपर हजारे 
लाखों टन कागज रद्दी किया जायगा |! यह छेखककी युक्ति हमारी 
समझमें नहीं आती । कानूलका दुरुपयोग हो सकता है, इस सम्भाव- 
नांसे, उससे होनेवाले अमित छामकी उपेक्षा कर उसे मिठा डालनेका 
उद्योग करना बुद्धिमत्ताका कार्य नहीं कहा जा सकता | मनुप्य- 
समाज होगा तो नाना ग्रकारके झंझट और छेश हो सकते है, या 
मनुष्य-शरीर रहेगा तो नाना प्रकारके रोग और ढु.खोकी सम्भावना है, 

इस डरसे मानव-समाजको या नवजातकी मिटा डालनेका समन करना. 
मूलताकी श्रेणीम गिना जायगा | केवल दुरुपयोग या अपने मत्ति- 

प्ककी दुबेकताओंके कारण उत्पन्न होनेवाले दु'खौके डरसे ईश्वर जैसी: 
उपयोगी सुखढ ओर दाशेनिक सत्ताको भुछा ढेनेकी सछाह उचित 


नहीं कही जा सकती--- 
८ ज्ञ हि सगाः सन्तीति यवाः नोप्यन्ते | 
यो अनिष्टकी सम्भावना संसारकी हरएक व्यव्रस्थाम रहती हैं । 
संसारकी कोए व्यवस्था, कोई विचार, कोई कारये, ऐसा नहीं निम्तका 
दुरुपयोग न हो सकता हो । फिर केवछ उस दुरुपयोगंके डरसे 
ऐसी कायरतांस भागा जाय, तो समाजका कार्य एक दिन भी नहीं 


चल सकता। 
,  शक्कामिः सर्वेमाक्रान्तमन्न पान च भूतले ! 


करे अद्वितवाद रा स्श्णज 
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मनुष्यका खान-पान, रहन-सहन कुछ भी दुःखद परिणामकी सम्सा- 
वनासे खाली नहीं है । इस प्रकारकी सम्भावनाओंसे मयभीत होकर 
सचाईको पीठ डिखाना कायरता है | उसका समर्थन कोई भी बुद्वि- 
सान्‌ पुरुष नहीं कर संकेगा । 

संक्षेपम हम यदि इस सिद्धान्तका विएलेषण करना चाहें, तो कह 
सकते हैं कि इसका जन्म समाजकी दुखस्थासे हुआ है, इसलिए इसमें 
सहृदयताकी भावना अधिक है, दाशेनिक नही | इसने विवादास्पद 
विपयके केवल एक---अन्धकारमय--अंशका अवलोकन किया है, 
उसके उज्ज्बछ पहड़को छुआ भी नहीं। इसने रोगसे पीड़ित होकर. 
रोगके आधार शरीरको ही मिट/ डालनेंकी सलाह दी है, रोगको दूर 
कर शरीरको स्वस्थ करनेकी नहीं । इसमें भीरुताकी झलक हे, 
तरताकी नहीं । इश्वर-विश्वास दाशैनिक वरिमशसे समर्थित सत्य है, 
सहृदयता या इसी ग्रकारकी कोई भावना उसका बहिष्कार नहीं 


कर सकती । 
अद्दैतवाद 

भारतवर्षके दाशीनिक खेन्नम इस प्रपेचकी-इस विश्वकी-जितनी 
व्याख्याएँ की गई हैं, उनमें अद्वेतवादका स्थान बहुत ऊँचा है। श्री- 
अकरस्वामी इस सिद्धान्तके प्रधान आचाये ओर ग्रवर्तक हैं । जिस 
समय श्रीशकरस्वामीका जन्म हुआ, उस समय भारतवष्षके धामिक 
ओर दार्शनिक क्षेत्रों! बोढ-विचारोंका प्रभाव या । वेद, ईश्वर, कर्म- 
काण्ड और इसी ग्रकारके अन्य पदायोंका पूर्ण वहिष्कार हो चुका 
था । शंकरस्वामीके कार्यक्षेत्रम अवतीणे होनेके पहिले श्रीकुमारिक- 
भइने यद्यपि वेदोंके पुनरुद्धारकी चेष्ठ की और कर्मकाण्डका योग्यता. 


पूर्ण समर्थन किया, परन्तु उनंका कार्य-काल बहुत संक्षिप्त रहा, इस 
प्रा० १५ 


श्श्द्‌ प्रपश्च-परिचय- 


258 285 9५० ०० ऋ६ ५ मर: ४. ५६४ 
् हघचछ अल स-+> > ० >> ८७ 


लिए उनके कार्यका कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव सामाजिक अवस्थापर 
नहीं पड़ सका | उनके सम्बन्धम हम केवल यह कह सकते है कि 
वेद और कमकाण्डका दाशनिक इशिसे समर्थन करनेका मारी ही 
उन्होंने सुझाया है । वह भी कुछ गिने-चुने छोगों तक ही सीमित 
रहा । सवेसाधारणके मत्तिष्क या उनके क्रियात्तक जीवनर्म उनके 
बिचारोंने कोई क्रान्ति पेदा नहीं की | इस लिए आज भी श्रीकुमारि- 
लभड्ट दाशनिक आचार्य ही गिने जाते हैं, समाज-सुधारक नहीं | 
शेकरस्वामीके कायोरम्मके समय भी भारतीय समाज वैसा ही नास्तिक 
बना हुआ था । उन्हें जड़वादी नाश्तिक बोद्धोंके विरोधमें सारी 
प्रचारशक्तिका उपयोग करना पड़ा है। वोद्गोंका विचार था कि 
संसारंम जो कुछ हे जड़ प्रकृति ही है, उसके अतिरिक्त किसी चेतन 
इश्वर, अह्म या आत्माकी न सत्ता ही है और न आवश्यकता ही । 
श्रीशंकरस्वामी, जब इस जड़वादी वोद्ध-समाजके सामने मोचचो लेने 
खडे हुए, तो उसका तु्की-ब-तुर्की खण्डन ही उनका ध्येय और 
आवश्यक क्तैन्य था। बोढ़ोंने प्रपंचकी व्याख्या यदि एकान्त जड़ 
प्रकृतिके सहारे कर चेतन आत्माकी सत्ताको बिलकुल उड़ा देनेका 
प्रयास किया, तो श्रीशंकरस्वामीने उनके बिलकुल विपरीत अपनी 
दाशानिक तकेनाओकी व्यूह-रचना की । अथीत्‌ जड़ प्रकृतिकी सत्ता 
मिठाकर एकान्त चेतन आत्मा या ब्रह्मके सहारे विश्वकी व्याख्या 
करनेमे दी उन्होंने अपनी घुआँधार तबोनाओं और उपजाऊ मत्तिप्फ- 
की सारी शक्तिका केन्द्रित कर विया है | बोद्ध दार्शनिर्कोके जट- 
वाढका तुकी-ब-तुर्की जवाब तो यही था और इसीके हिए श्रीशंकर 
खागीके चेतनाद्वेतकी सृष्टि हुई है। इस अंद्वेतबादने परित्थितिका 
मुकाबिका सफछताके साथ किया है | नास्तिकवादके प्रवाह बहने- 


ड़ 


अद्वेतवाद २२७ 


वाढी भारतीय मनोद्ृत्तिको अंद्वेतवादकी ओरसे हटाकर चेतनवादकी 
ओर आक्ृष्ट किया, इसके लिए हम उसकी सराहना करते है, परन्तु 
फिर भी हम उसे अन्तिम तथ्य नहीं समझते और न यही कह 
सकते हैं कि उसने भारतीय समाजका वास्तविक कल्याण किया है | 

श्रीशज्डरस्वामीकी प्रतिपादनशै्वीका विश्लेषण यदि किया जावे, 
ते दम उसे दो मार्गोम विभक्त पायँगे । एक ओर अद्वैतवादके सम- 
भैनेंम उनकी निजी दाशैनिक युक्तियाँ हैं ओर दूसरे ओर उनके 
उपजीन्य-आधाररूप--श्र॒तिके प्रमाण हैं। युक्ति और श्रुतिके सम्मिलित 
आधारपर ही अद्वैतवादका विशाल भवन खड़ा हुआ है | इस सम्मि- 
श्रणम भी आचारयकी अपनी युक्तियाँ थोड़ी है, मुख्य अंश श्रुतिके 
प्रमाणौका ही है । इन दोनें। भागोंका पृथकू पृथक्‌ विश्लेषण विषयको 
बहुत कुछ स्पष्ट कर सकेगा । 

युक्तिवादकी इश्टिसि शद्डभूरस्वामीका कहना है कि * यह सब जगत्‌ 
मिध्या है, उसी प्रकार जैसे स्वप्रका जगत मिथ्या होता हे, क्योंकि 
इृश्यत्व दोने। जगह समान है, अथीत्‌ दोनों वस्तुएँ दिखाई देती हैं ।? 
यह एक आचार्यकी युक्ति है और आचार्य भी कौन? श्रीशइर- 
स्वामी, जिनके आंगे * जगहुरु ? की पदथी संयुक्त हे, जिनके अद्वैत- 
वादकी परंसाम यहें तक कहा गया है कि--- 

तावद्ूजन्ति शाख्राणि जम्बुका विपिने यथा । 

जिस ग्रकार सिंहकी अनुपस्थितिम जंगलम अआगाल चिल्लाते फिरते 
है, उसी प्रकार जब तक ' वेदान्त-केसरी ? मैदानमें नहीं उतरता, तब 
तक अन्य शात्र मरे ही गजे ले, परन्तु उसके आते ही फिर उनका 
पता भी न चढेगा | ऐसे धुरन्धर दाशानिक मत्तिप्कसे इतनी थोथी 
युक्तिकी उपज कैसे' हुई, यही आश्चर्यकी बात है | हमारा विश्वास है 


श्श्८ प्रपण्च-परिचय 


च्इतर 


के श्रीशंडडराचायकी छोड़कर अन्य किसीके मुँहसे निकलकर यह 
युक्ति आलोचक समाजके सामने आती, तो अब तक न जाने कबकी 
छीछालेदर हो गई होती । परन्तु शझ्डराचार्यने तात्कालिक परिश्थितिंमे 
भारतवर्षकी बड़ी सेवा की है। लोगोंको उनके ऊपर आस्था है | 
इस आत्थाके कारण ही अब तक उसकी ओर उंगली नहीं उठी है । 
परन्तु वस्तुत. यदि देखा जाय ते। उनकी वह युफ्ति बिछुकुछ थोथी, 
असंगत और सारहीन है । जो चीज दिखाई देती है, वह मिध्या है, 
यह युक्ति तो हमारी समझमे नहीं आती | दिखाई देना वस्तुकी सत्ताका 
संबूतत तो होता है, लोक और शात्र्म उसंका उपयोग भी होता है, 
परन्तु उसके छावारा वस्तुके अभावकी ग्रतीति कही भी नहीं होती | यदि 
शंकराचायकी इस थुक्तिका आश्रय सब लेने छगे, तो संसारकी अवस्था 
वड़ी दयनीय हो उठे | स्वयं शद्भराचार्य, उनके अन्थ और उनके 
सिद्धान्त सब मिथ्या हो जावे । इस थरुक्तिका अ्रभाव समाजकी व्यवस्थापर 
क्या पड़ता है, इसके दो एक उदाहरण देख्िए-- 
' रशंमचन्द्र भोजन करने बैठा है, सामने भोजन परोसकर रख दिया 
गया; परतु उसके दिमागम शंकर स्वामीकी यह विचित्र युक्ति धर 
किये, बैठी है। वह कद्दता है---यह मिथ्या है, क्योकि में ढेख रहा हैं। 
परिणाम £ बुम॒ुक्षा, पिपासा, ढुवछता ओर अन्तर्मे,... 

सामने कुओँ ख़ुदा हुआ है, इंकराचार्यका ऐसा ही कोई भिष्य 
उसकी और चले जा रहा है। एक भले आदमीने उसे टोका--रे- 
भाई,' दिखता नहीं, सामने कुआ हे । शिप्यने कहा--कहँ ? वह ते। 
मिध्या-डबल मिथ्या - है, क्योकि मुझे ओर तुझे दोनोको दीख रहा है। 
आगे कदम बड़ा और गप । शंकराचार्यकी वीधित्र युक्तिने संसारके 
रन और समाजके योग्य सदस्यको सदाके लिए विदा कर 'दिया। 


अद्भैतवाद श#९ 
सामेनेंके मकान आग ठगी हुई है, छुपे ऐसी घाँध घौय कर 
रही हैं कि उनकी आवबाजुसे भी डर लगता है । एक सुयोग्य वैज्ञा- 
॥निक---जो अपने आविष्कारंसे समाजकी अमित छाम पहुँचा रहा हैनल- 
पास ही खडा है । इतमेंमे शेकरस्वामीके शिप्यने आकर कहा-चले 
चले, आगे बढ़ी । वैज्ञानिकने उत्तर दिया--आग-बह देखे कैसी 
धवक रही है, दीखदी नहीं! कहाँ ? दीख रही है, इसीलिए ते। हम 
कहते हैं. कि वह मिथ्या है, यह कहंते हुए शिष्यने उस वैज्ञानिककी 
उधर ढकेल दिया और आह ! वह देखो समाजका सर्वेनाश कर दिया । 
बह एक सुन्दर सुव्यवस्थित और समृद्ध साम्राव्य था। वहाँकी 
प्रजा ख्वतेत्र राष्रका सुखभोग करती थी, दूधी नहाती और पू्ती 
फलती थी। | एक चार उसके दुबल जत्रुने साहस कर राज्यके ऊपर 
आक्रमण किया, राजाने मोचों केनेकी ठानी; परन्तु वहां तो शेकर 
म्वासीके शिष्य पहुँचे हुए थे। बोछे---नहीं, यह तो मिथ्या---सरासर 
मिध्या--है, क्योंकि तुम इतने छोग उसे देख रहे हो। क्यो १ क्या तुम 
आचार्यके उस उपडेशकी भूछ गंये--- 
जाप्रदृष्च्यानां भावानां पेतथ्यं, द5यमानत्वात्‌ स्वप्नच्श्यभाववत्‌ | 
जाम्रत अवस्थाम दिखाई देनेवाडी सब बत्तुएँ मिथ्या होती हैं, 
क्योकि वह दिखाई देती हं। स्वप्तकी वस्तुएँ भी तो दिखाई देती ह; फिर 
जब वह ओर यह दोनें। रथ हैं-डिखाई ठेती हैं, तो उन दोनामे 
अन्तर हो क्या रहा ? स्वप्तकी वातोकी तो तुम भी मिथ्या मानते ही 
हो, फिर यह जो फ्लोज-फरो तुम्हे टिखाई देता है, यह भी मिथ्या है। 
राजाने प्रतिकार न किया | यवन अन्लुओंकी सैन्य अप्रतिहत 
गतिसे आई, सोरे देशके पादाकान्त करती हुई इधरसे उधर निकल 
गई । एक हरा-भरा लनंत्र राष्ट्र पीढ़ी दर पीढ़ीके लिए परतंञरताके 


शर्टे० प्रपश्च-परिचय- 


बन्धनम जकड़्‌ गया । देखें, उस अभागे देशका उद्धार कितनी संदि- 
योमे होता है । 

अपने इस बिचित्र छिद्धान्तके पोषणंके लिए जो इृष्टन्त शेकर- 
स्वामीने खोजकर निकाछा है, वह और भी हीन श्रेणीका है । 
स्वप्न दिखाई देनेवाली वस्तुऔका मिथ्यात्व इस लिए नहीं है कि वह 
दिखाई देती हैं | बल्कि वह. स्वप्नमें दिखाई देती है, इस लिए वह 
मिथ्या हैं | पीलिया रोग रोगीको सब वस्तुँ पीछी दिखाई देती हैं । 
उसके भीतर हश्यत्व-साधम्य लेकर विश्वमात्रको पीछा ठहरा देना 
क्या कहा जायगा * बुद्धिमत्ता या ? इसी प्रकार हमारी आखो- 
पर हरा चझ्मा ढगा है | विश्वमात्र हमे हरा दिखाई देता है, परन्तु 
उसके हृश्यत्व-साधम्यके कारण समग्र संसारकों हरा करार नही दिया 
जा सकता । इसी प्रकार शेकरस्वामीका दृषटान्त भी वस्तुत. उनके 
घिद्वान्तका समन करनेंमें सबथा असमर्थ है । 

इसी प्रकार शंकरस्वामीका एक और पिद्धान्त है कि-- 

“अविद्यावद्‌ विपयाण्येव प्रत्क्षादीनि प्रमाणानि शास्राणि च पश्चा- 
दिभिश्वाविशेषात्‌ । 


अथीत्‌ मनुष्य और पशुओंकी चेष्टाएँ परस्पर मिलती है 

« आहार्रनिद्राभयमैथुन च, सामान्यमेतत्‌ पश्चुमिनराणाम्‌ | 
खाना और पीना, सोना ओर उठना, भय और मैथुन जिस प्रकार 
पश्णु करते है, उसी प्रकार मनुष्य भी करते है| पद्च विचास्थन्य 
और विवेकहीन होते हैं. | उनके व्यवहार अवियातदर पिया 
होते है । यह भी गद्वरस्वामीकी एक दीन युक्ति है। इसके आधार- 
पर शह्लरस्वानी समस्त प्रमाणोंक्ों अविद्यावदर विषय ठहयते हैं। किर 


हम उनकी वार्तोकौ-उनके सिद्वान्तको-केस मान सहेंगे ? जिन 


हा अद्वेतवाद र न्‍ हि य २३१ 


अमाणोकी स्वयं अविद्यावद्‌ विषयवाला कह रहे है, उन्हींका आश्रय 
ठेते है, अपने सिद्धान्तकी पुष्टिके लिए | यह उनके सेद्धान्तिक और 
क्रियात्मक जीवनका वैषम्य है । 

इस भ्रकारके हेत्वाभासों। ओर कल्पित स्वयंसिद्धियोंसे शाइटरमाष्य 
भरा पड़ा है | हमें यही आश्चर्य है कि शेकरस्वामीके , मस्तिष्कसे 
ऐसी बातें क्यें। निकलीं | शेकरस्वामीके इस निजी युक्तिवाले विभागकी 
आलोचना ही वहुत हम्बा चौड़ा विषय है | और अश्वैतबाद ! 
अद्वैतवादकी आलोचनाके लिए ते एक खतंत्र पुस्तककी आवश्यकता 

। उसकी विशद्‌ आलोचना करनेका इस समय न अवसर ही है, 
न सामग्री ही ओर न पुस्तकका अपेक्षित क्षीण कलेवर उसकी आज्ञा 
ही देता है। इसलिए उसे हम यहीं छोड़ देते हैं । परन्तु हों, एक बात. 
और है, वह है अद्वैतवादके समर्थन प्रस्तुत की जानेवाली श्रुतियों। 
कह जुके हैं कि इंकरस्वामीने अद्वेत-सिद्धान्तके प्रतिपादन्म 
युक्तियोंकी अपेक्षा शात्रका-श्रुतिका-उस शात्रका जिस वह * अवि-' 
या व विषय! सिद्ध कर जुके हैं:--आश्रय ही अधिक डिया है । ड्र्स 
सम्बन्ध विचार करते समय हमें एक बात ध्यानमे रखनी चाहिए ओर 
वह यह कि शाकर-भाष्यम या शाकर-सहित्यमें प्रयुक्त हुआ श्रुतिशब्द्‌ 
वेढका वाचक नहीं है | बल्कि उसका प्रयोग बहुधा उपनिषदू-अन्योके 
लिए हुआ है । जहों कहीं उन्होंने श्रुतिके नामसे वाक्य उद्धत किया 
है, तो वह प्रायः उपनिषदेमेसे ही किसीका है| 095 

शाकर एक व्यास्या--सम्भावित व्यास्या-- 
कर हुक हैं लि बह जद्दैतका ती-वसुवी जवाब है। आह हे 
दाशैनिकोंके जड़ादैतका दवदवा शंकराचार्यके समयमें न होता, ' तो 
इस अद्वैतवादकी उत्पत्ति मी बहुत कुछ संदिग्ध रहती । दूसरे कम 


ररे२ प्रपश्-परिचय- 
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हम उसे भक्त हृदयकी चरम भावनाओंका परिणाम कह सकते है । 
जेसा कि अभी कहा जा चुका है, शंकराचार्यने अपने अद्दैतवादका 
प्रतिपादन मुख्यतः उपनिषद्‌ ग्न्थोंके आधारपर किया है, और ग्राय 
उन्हींको श्रुत कहकर उद्धृत किया है | उपनिषत्‌ शब्दका अर्थ है 
भगवानके समीपस्थ होना। जिन ऋषियों या ऋषिपुत्रीका उनमें उलछेख 
है, वह साधारण श्रेणीसे ऊपरके मनुष्य थे। उनके हृदयमें भगवानका 
वास था । वह प्रथम श्रेणीके सिद्ध उपासक और भगबानके भक्त 
| ध्याता और ध्येय, प्रेमी और प्रेमपात्रके भेदको भूल जाना, यही 
तो भक्तिकी चरम सीमा है | प्रेमे और भक्त हृदय अपनी भावुकताके 
प्रवाहमे हित्व और नानात्वको वहा देता है | उसे हर जगह जड़ और 
अतनमे अपने उसी ध्येयकी अतिकृति प्रतीत होती है । उसी भूलम 
-उसी अद्वैत भावनाम-वह परमात्माका अनुभव करता है. | अखिढ 
विदश्वकी ग्रभुमथ ठेखनेवाला भक्त हृदय उस भक्तिके आबेशम जिस 
सुखका अनुभव करता है, वह इस लोकर्का नहीं अपि तु स्वर्गीय वस्नु 
है | वही सुख-बही आनन्द-बही अद्वेत तो ऐश्वर्य है-सर्ग हँ- 
अपवर्ग है | उपनिपदोका प्रत्येक ऋषि ध्यानाव्स्थित द्वोकर उसी 
परमानन्दर्म छीन है जाता था और उस समय निस सुखका अनु- 
भव करता था, उन्हीं सब वातोका निरूपण तो उपनिपढाने क्रिया ह। 
फिर क्या हम यह नहींकह सकते कि उपनिपद्र सहस्ना भक्तददयाकी 
८ःउज्पथू भा भावनाओंका सुन्दर चित्रण है! उसमे जा कुछ है, वह भक्तिका 
रिणाम हैंएे।, हम यह मानते हैं कि भक्त ओर प्रेमी अपने न्येयम उम 
द्वैतके पा अनुभव अवश्य करता है; किर भी यह नहीं कहा जा 
वास्तत्रिक तथ्य है। अद्देत सुख है-सन्तोप ६-- 


23६7 व्यर का बिक तथ्य भी है. यह नहीं कहा जा सऊता | 
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दर ॥ 

ज्ञान और कम... 
चगालके सुप्रसिद्ध विद्वान, स्वरीय गुरुदास वन्योपाध्योय,, एम० ए०, 
पी० एच० ढी०, डी० एल०, के अपुल्य भन्‍्यका अनुवाद । शुद्दास वादू 
पू्षीय और पाश्नात्य ज्ञान-विज्ञानके पास्यामी' पण्डित थे | वे अपने इस 
प्रन्‍्थं जीवन भरके अध्ययत जै/र मननका सार सम्रह कर गये हैँ ।“ 
देशकी किसी भी भाषामें अभीतक इसके जेड़का अन्य भ्रकाशित'नहीं ' 
हुआ । भनुष्यके अन्तजगत्‌ और चहिजंगतसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी 
भी चांते हैं, उसके आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सुखेंकी' वढोनेवाले , 

जितन भी साधन है और सनन्‍्तान, परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य 
आदिके प्रीति उसके जितने मी कतेव्य हैं, इस अन्यमें उन ससीपर अकाश ' 
डाला ण्या है गहरेसे गहरे. दार्शनिक औएर तात्विक विचाएसि लेकर 
साधारणंस साधारण सगाई-विवाह, खान-पान, चाल-चलन, और पेष-भूषा- 
सम्बन्धी बातोकी भी इसमें चर्चा की गंई है। सच ते यह है कि ऐसा 
फाई भी विषय नहीं हे जिसपर इससे कही न कहां, मुख्य या गौणरूपमे : 
विचार न किया गया हो। ग्रन्थकी स्वनाप्रणालीः बहुत ही प्रौढ और 
शूखलावद्ध है। अलुवाद भी 'वहुत अच्छा हुआ है। एक अधिद्ध हिन्दी 
विद्वानकी राय हैं।फेि “ इस एक आनुवाद-अन्थपर सेकई। सौलिक प्रन्य 
निछापर किये जा सकते है। हिन्दीका चढा सौभाए्य है कि उससे ऐस 
/ अप अन्यक्ता अजुवाद हो गया ( मू० ३), सजिल्दका ३0)" 7 ' 
नीति न $: 5 ॥;॒ 

विज्ञान, .. 
आचारक्षातपर चई पद्धातिस लिखा हुआ अभी तक कोई श्रन्‍्ध हिन्दीमि 
एल. ० के एम. के क परे लव शेयर 
, १०» चो० एल० के अनेक घोक़े स्वतन्त्र अध्ययन तंथा मनेनका 

फल ६ । इसके पहुंछ ने! अष्याग्रेंस बतेलाया गया ह- कि,मौति ( भदा- 

. .. जाए ) किसे इइते ६, मोतिकों उत्ात ' और उसझा विस्तार किए शरद 


हुआ और नीतिविषयक वियातज- ,नर्पर दिन कितना अन्तर पडता गया 
और दसवेंसे लेकर सोलहवे अध्यायतक ईसाई, यहूदी, इस्लामी आदि 
धर्मोकी कत्पनाये कहां तक नीतिश्ञात्षसगत है, इसका विवेचन करके उन 
लेगोंकी खूब खबर ली गई है जो अपने ? धर्मको सर्वश्रेष्ठ समझकर दूस- 
रोको नरक्का पान्न समझते हे। अन्तम स्पष्ट किया है कि प्रेम ही परमेश्वर, 
सदाचार ही घर्म और महुष्य सेवा ही महुष्यका श्रेष्ठ कर्तन्य है । वात्तवमे 
इसमें आचार, आचरण था चालचलनकी वैज्ञानिक आलोचना की गई है 
और असली सदाचारका स्वरूप बतलाया है | दर असलमें सदाचार मजु- 
हवों और धर्मेसि एक जुदी ही चीज है। मजहवी आदमियोने सतारमें 
जो जो अत्याचार किये है और खूनकी नदियों बहाई है, उनका वर्णन 
पढकर रोमांच दो आता है। ईसाई धर्मके तो ऐसे ऐसे अत्याचारोंका इसमें 
वर्णन है कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हे ! जुदे जुदे देशोंके 
सभ्य और असभ्य जातियोके ब्याह शार्दासम्बन्धी रीति-रवाजोंका अकरण 
वडा ही मजेदार है। वैज्ञानिक भन्थ होनेपर भी इसके पढनेमे खूब जी 
लगता दै । इसका प्रत्येक पृष्ठ कुतृहलवर्धक है. मराठी केसरी, सरस्वती, 
माधुरी, प्रभा आदि असिद्ध पन्नोंने इस अन्थकी जी खोलकर प्रशसा की है । 
शुजरातीके प्रसिद्ध मासिक पत्र युगधर्मने इसकी मुक्त कण्ठसे भ्रशसा करके 
लिखा है कि इसका शातघ्र दी गुजराती अनुवाद द्वोना चादिए । 
, अभाके सम्पादक लिखते है--“ हम इसे हिन्दी भाषाका सौभाग्य 
समझते है कि गोवर्द्धनलालर्जाके सरश लेखकोंकी कृपासे द्विन्दीमे अब इस 
विषयकी ऐसी सुन्दर पुस्तक प्रकाशित हो रही है। हम बिना सकोचके 
यह कह सकते है कि लेखकने इस पुस्तकके लिखनेमें पूर्ण विचार, मौलि- 
कता और आत्मचिन्तनसे काम लिया है ।. . सदाचार-शाज्ञके विद्याधियों 
और सदरदस्थोंसे हमारा अनुरोध है कि वे एक बार इस अन्थको अवश्य 
पढे | इस पुसल्तककी लिखकर उन्होंने हिन्दी ससारंभे विचार-स्वातत्यका 
जो स्लोत बद्ाया है, उसके लिए प्रत्येक हिन्दी पाठक कतज्ञ होगा । “” 
मूल्य २), राजसंत्करण ३) 
सचालफ--हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कायोलय 
हीरायाग, पो० गिरगाव, घम्बई 
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